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संदेश 


नामधारी समाज के संबंध में हम सभी जानते हैं कि 
अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में नामधारियों ने ही प्राण फूंके और 
आजादी की ज्योति को जलाये रखा। सतगुरू रामसिंह जी और 
सतगुरू प्रतापसिंह जी के संबंध में समस्त विश्व जानता है कि 
उन्होंने सिखों को देश की आजादी के लिये बलिदान हेतु प्रेरित 
किया। किसी साधारण व्यक्ति के आह्वान पर लोग कुर्बानी के 
लिये आगे नहीं आते, लोग तब उठते हैं जब कोई 'आदेश दे, 
और आदेश वही देता 'है जिसका मन शुद्ध होता है, जिसमें 
भव्य ज्वाला होती है, दिव्य शक्ति होती है। 

सतगुरू प्रताप सिंह जी ने आजादी के लिये तो पूरा 
योगदान दिया ही, साथ ही समाज को ऊंचा उठाने की ओर 
पूरा ध्यान दिया। धर्म शुद्ध रूप में लोगों तक पहुंचे, इस बात 
का उन्होंने ध्यान रखा। संगीत की परम्परा तो हमारे गुरू ग्रन्थ 
साहब के साथ जुड़ी हुई है। शब्द प्रभाव नाद के साथ जुड़ा 
होता है। शब्द और नाद दोनों जुड़े होने चाहिये और इस पक्ष 
में सतगुरू प्रताप सिंह जी ने बहुत काम किया है। 

शुद्धता को मैं चरित्र निर्माण का साधन मानता हूं। यह 
निर्णय करना कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, बहुत बड़ा 
निर्णय था। यह अंग्रेज शासकों पर आर्थिक चोट थी और यह 
निर्णय एक उच्चतम चरित्र की निर्भीकता का प्रतीक था। 

जीवों पर दया, पशु पालन और गौ-सेवा की बातें तो 
बहुत लोग करते हैं मगर इन बातों पर अमल करके कितने 
लोगों ने बलिदान किया है। गौ-रक्षा के लिये, बलिदान देने 
वालों में नामधारियों का नाम सबसे ऊपर है। बूचड़खानों से 
गऊओं को छुड़वाना जीव-प्रेम है। मानव-प्रेम से भी ऊंचा 
जीव-प्रेम है। इसके लिये बलिदान देना साधारण बात नहीं है। 

सतगुरू जी चाहते थे. कि समाज में आत्म-विश्वास पैदा 
हो, इसीलिये सतगुरू जी ने आजादी के लिये संघर्ष किया और 
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इस संघर्ष में वही अडिग रह सकता है जिसमें आत्म-विश्वास 
हो। महान आत्माएं तो भविष्य-ज्ञाता होती हैं। उन्हें ज्ञात था 
कि हमारे विरोधी कैसे सिखों और हिन्दुओं में फूट डालने का 
यत्न करते हैं। इसीलिये उन्होंने बहुत से सम्मेलन आयोजित 
'किये। 
मैं सिख गुरुओं की परम्परा को बलिदान की परम्परा 
मानता हूं। प्रारम्भ से देखें-हमारे गुरू अर्जुन देव थे, गुरू तेग 
बहादुर या गुरू गोबिन्द सिंह थे-इन्हीं की परम्परा पर चलते 
हुए सतगुरू राम सिंह जी ने मार्गदर्शन किया। यह परम्परा है 
सच्चाई के लिए, समाज हित के लिये, देश के लिये बलिदान 
करने की। हम बलिदान के संबंध में बहुत कुछ सुनते हैं, पर 
जैसा बलिदान गुरू गोबिन्द सिंह जी ने दिया है, उसका 
उदाहरण नहीं मिलता। 
सतगुरू साहबान के उदाहरण हमारा मार्गदर्शन करते हैं। 
गुरू नानक देव जी को दो व्यक्तियों ने भोजन के लिये 
आमंत्रित किया। एक धनी था और दूसरा निर्धन था। एक तरफ 
शोषण करके कमाया हुआ दूसरों का घन था, दूसरी ओर श्रम से 
कमाया हुआ। गुरू जी ने इसका जो निष्कर्ष निकाला, उसे हम 
सभी जानते हैं। अगर मेरे साथ कोई समाजवाद की बात करे, 
तो मैं कहूंगा कि समाजवाद हमें हमारे गुरूओं ने सिखाया है। 
'इस समाजवाद की परम्परा हम नामधारियों में देखते हैं। एक से 
पहनावे से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य, मनुष्य में 
कोई अंतर नहीं है। गुरू के दरबार में सभी समान हैं। 
एक कोश प्रकाशित हुआ है-पंजाबी-संस्कृत कोश। मुझसे 
उसका विमोचन कराया गया। मुझे बताया गया कि उसमें 
8000 शब्द ऐसे हैं जो आज भी गांवों में बोली जाने वाली 
हे कब 4 3४ हैं है। ४४34 में, और वैदिक संस्कृत में 
& लगता हिन्दी भी संस्कृत के इतना 
जम है, 3० पंजाबी है। 2 
तगुरू प्रतापसिंह जी की अलौकिक कथाएं” पुस्तक 
जाता हो हर के जीवन की विचित्र साखियों को 
पाठ से हम 
जी कितने महान थे। हम अनुभव कर सकते हैं कि सतगुरू 
डा. शंकर दयाल शर्मा 
'उपन-राष्ट्रपति, भारत 
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प्राक्कथन 


श्री सतगुरू प्रताप सिंह जी के बारे में प्रकाशित हुई 
अनेक पुस्तकें पाठकों के सामने प्रस्तुत की गई हैं। उसी कड़ी में 
यह पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत है। 

इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें सतगुरू प्रताप 
सिंह जी का वह अलौकिक स्वरूप प्रदर्शित होता है जो सतगुरू 
जी के श्रद्धालुओं और प्रेमियों के हृदय में बसा हुआ है। पुस्तक 
में वर्ण की गई घटनाओं से सतगुरू प्रताप सिंह जी की 
दिव्य-दृष्टि के सम्पूर्ण दर्शन होते. हैं। दूसरी बात यह है कि 
इन घटनाओं में उनके श्रद्धालुओं को अपने सतगुरू पर दृढ़ 
विश्वास व अगाघध श्रद्धा की झलक मिलती है। 

हिन्दी में लिखी होने के कारण इस पुस्तक का महत्व 
और भी बढ़ जाता है क्‍योंकि हमारे पास हिन्दी पुस्तकों का 
प्रायः अभाव ही है। सतगुरू प्रताप सिंह अवतार शताब्दी कमेटी 
की ओर से हिन्दी में प्रकाशित यह दूसरी पुस्तक है। परम पूज्य 
श्री सतगुरू जगजीत सिंह जी के आशीर्वाद से हमारा यही 
प्रयास रहेगा कि हिन्दी में कुछ और पुस्तकें पाठकों को उपलब्ध 
कराई जायें। 


हरविन्द्र सिंह हंसपाल 


संसद सदस्य 
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आप बीती. 


मुझे यह पुस्तक लिखने का सौभाग्य प्राप्त होना एक अलौकिक 
घटना ही है क्‍योंकि न तो मैं सिख हूं और न नामधारी पंथ से 
ही संबद्ध रहा हूं। इसलिए अवतार पुरुष सतगुरू प्रतापसिंह जी 
के प्रसंग लिखना एक पुण्य-फल ही है। हांलाकि मैं सतगुरु 
जगजीतसिंह जी के दर्शन पिछले बीस-पचज्चीस वर्ष से करता आ 
रहा हूं परन्तु उनके निकट नहीं आ सका। अपनी पुस्तक “मानवता 
के प्रतीक” के कारण मुझे सतगुरू जगजीत सिंह के निकट आने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह पुस्तक संसद सदस्य श्री हंसपाल जी 
ने सतगुरू जगजीतसिंह जी को भेंट की थी। उन्होंने पुस्तक पढ़ी 
और उसमें छपे सतगुरू प्रतापसिंह के साथ पं. नेहरु के भेंट संबंधी 
संस्मरण से वह बहुत प्रभावित :हुए। इसके बाद सतगुरू जी जब 
दिल्ली आए तो हंसपाल जी ने उनसे मेरी भेंट कराई और तब 
सतगुरू जी ने निर्देश दिया कि “मानवता के प्रतीक” जैसी एक पुस्तक 
मैं सतगुरू प्रतापसिंह के बारे में भी लिखूं। 

उनके इस कथन पर मैंने विनम्र भाव से कहा कि हे सच्चे 
पातशाह! मैं कोई लेखक नहीं हूं और न पैसा-कमाने के लिए ही लिखता 
हूं। आप हुक्म करेंगे तो मैं यह पुस्तक लिखने का सौभाग्य 
समझूंगा। फिर मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरा एक ही अनुरोध 
है कि मैं किन्हीं पुस्तकों से संस्मरण नहीं दूढुंगा बल्कि सतगुरू 
प्रतापसिंह जी से संबंधित रहे श्रद्धालु भक्तों एवं संतों से मिलकर 
उनकी आपबीती सुनकर और उसे जांचकर ही यह संस्मरणों की 
पुस्तक लिखूंगा। 

सतगुरू जी यह सुनकर प्रसन्न हुए क्योंकि वे स्वयं भी एक 
प्रामाणिक पुस्तक लिखे जाने के ही पक्ष में थे। इस पर उन्होंने 
कहा कि मैं भारत और विदेशों में जहां भी स्रोतों के लिए जाने 
की जरुरत हो,जाऊं और वे इसके लिए सारे प्रबंध उपलब्ध करेंगे। 
इसके पश्चात मेरा संपर्क अभियान शुरू हो गया और सबसे पहले 
मैं श्री भेनी साहब और. श्री जीकनन॑नगर गया और सतगुरू जी के 
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संपर्क में रहे लोगों से भेंट की। इसी दौरान 7 जुलाई 4990 को 
अतः मुझे फोन पर संदेश मिला कि संतगुरू जगजीत सिंह जी से 
हँसपाल जी के घर पर मुझे मिलने का हुक्म किया गया है। वहां 
चने पर सतगुरू जी ने कहा कि वे उसी रात को बैंकाक के 
लिए प्रस्थान कर रहे हैं और मुझसे पूछा कि क्‍या में भी इसी समय 
उनके साथ बैंकाक चल सकता हुं? मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई 
कि मेरे पासपोर्ट में कुछ कमियां हैं और इस कार्य में 3-4 दिन 
का समय लग ही जायेगा। सतगुरू जी ने पूछा कि मेरे साथ और 
कौन चलेगा? मैंने उत्तर दिया कि मेरी पत्नी मेरे साथ जाना चाहेगी 
क्योंकि वह लेखन आदि कार्यों में मुझे सहयोग देती है। इस पर 
सतगुरू जी.ने मनचन्दा जी को इशारा किया कि वे मेरा पासपोर्ट 
लेकर टिकटों का प्रबन्ध करें और 2 तारीख की रात को मुझे 
बैंकाक के लिए रवाना कर दें। 

अगले दिन हंसपाल जी ने सूचना दी कि मनचन्दा जी तो 
सतगुरूजी के साथ बैंकाक चले गए हैं और अब आपकी टिकट 
का क्‍या प्रबंध होगा। मैंने कहा कि मैं स्वयं अपनी टिकट का प्रबंध 
कर लूंगा, आप चिंता न करें। हंसपाल जी ने अगले दिन बैंकाक 
बातचीत की और कहा कि मैं उन्हें पासपोर्ट दे दूं, बे टिकट का 
प्रबंध कर देंगे। इसी बीच मैं टिकट ले चुका था। बैंकाक में हमें 
आश्चर्यजनक सुखद दृश्य देखने को मिला। आठ दिनों का कुछ पता 
ही न लगा। मैंने पत्नी से चर्चा करते हुए. कहा कि यह यात्रा हमारे 
किसी पुण्य का फल है। वहां से आने के बाद एक अलौकिक घटना 
घटी। डी.डी.ए. का फ्लैट लेने में मेरा काफी पैसा खर्च हो गया 
था और उस पर बहुत अधिक ब्याज लग गया था। मेरे अनुरोध 
पर डी.डी.ए. के अधिकारियों ने ब्याज का दोबारा हिसाब लगाया 
तो मेरे काफी रुपये डी.डी.ए. की तरफ निकले। मुझे घोर आश्चर्य 
हुआ क्‍योंकि यह ठीक इतना ही पैसा था जितना मेरा पेसा बैंकाक 
यात्रा में खर्च हुआ था। यह मेरे लिए एक अलौकिक .घटना थी 
और सतगुरू प्रतापसिंह जी एवं सतगुरू जगजीतसिंह जी की बे 
कृपा थी। इस घटना से उनके प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। 
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एक दूसरी अलौकिक घटना भी हुई। सतगुरू जगजीतसिंह 
जी ने बैंकाक गुरुद्वारे में मेरा परिचय कराते हुए वचन किया कि . 
भारत से एक प्रसिद्ध लेखक आए हैं जबकि तब तक मैंने केवल 
एक ही पुस्तक लिखी थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सतगुरू 
जगजीतसिंह जी का वचन अब पूरा होने जा रहा है और मेरे भाग्य 
ने एक बड़ा लेखक बनने की ओर कदम बढ़ा लिया है। इसके पश्चात 
मैं दो पुस्तकें डा. लोहिया पर भी लिख चुका हूं, एक अन्य पुस्तक 
नेहरु जी की तैयार होने वाली हैं और राजीव गांधी पर पुस्तक 
का काम चल रहा है। सतगुरू जी की कृपा रही तो और भी पुस्तकें 
लिखी जाने की संभावना है। सतगुरू जगजीतसिंह जी की अपार 
कृपा के कारण ही हाल ही में मुझे हरियाणा सरकार ने हरियाणा 
साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बेंकाक के दौरे 
पर मैंने थाईलैण्ड के महाराजा की धार्मिक प्रवृत्ति और अपने देश 
को संसार में सबसे आगे ले जाने की भावना सुनी। यदि सच्चे 
पातशाह सतगुरू जगजीतसिंह जी की कृपा हो गई तो मैं महाराजा 
थाईलैण्ड पर एक पुस्तक लिखना चाहता हूं। 

मैंने यह पुस्तक तन-मन-धन, और पूर्ण समर्पण से श्रद्धा सहित 
लिखी है। अगर एकमात्र कोई कामना है तो बस यही कि सतगुरू 
जी दिव्य अवतारी पुरुष थे, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। 
यह सारे भौतिक साधनों से बढ़कर है। 

“हरीश चन्द्र 
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जी के साथ 





पंडित गोपालसिंह नामधारी 


किसी ने उन्हें पंडित जी कह कर पुकारा तो मैं आश्चर्य चकित 
हो उठा। एक वयोवृद्ध नामधारी केशधारी को पंडित पुकारे जाने 
पर चौंकना स्वाभाविक. ही था। मेरे समीप ही संसद सदस्य हंसपाल 
जी बैठे थे, मैंने उनकी ओर जिज्ञासा की नजर से देखा। वह 
समझ गए कि मैं क्या जानना चाहता हूं। हंसपाल जी ने कहा 
पंड़ित जी आप स्वयं ही अपनी कथा सुनाइये, बताइये कि सतगुरू 
जी ने किस तरह आप पर कृपा की थी। 

पंडित जी का पूरा नाम गोपाल सिंह है। सतगुरू जा का स्मरण 
आते ही उनकी आंखों में प्रेम के आंसू छलक आये, वे भावविभोर 
हो उठे। सचमुच जब कृतज्ञता और प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ता 
है तो शब्द ठहर जाते हैं, वाणी रूक जाती है। कुछ पल बाद 
पंडित जी संयत हुए और बोले, “जन्म मेरा ब्राह्मण परिवार में 
ही हुआ था। स्यालकोट के एक गांव में मेरा जन्म हुआ था। मेरे 
पिता स्व.पं. नत्थूराम भी बड़ी धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। मेरे 
गांव में नामधारियों की काफी संख्या थी। वहीं के पंडित जगत 
सिंह खंडुवालिया एक दिन मुझे सतगुरू प्रताप सिंह जी के दीवान 
में ले गए। यह दीवान गांव चेवड़ा में लगाया गया था। 

सूबा जी के कहने पर मैंने सतगुरू जी को पाठ सुनाया तो 
वे बहुत प्रसन्न हुए और मेरे बारे में पूरी पूछताछ की। उसी भेंट 
के दौरान मैं उनका इतना भक्त बन गया कि उनका सिख शिष्य 
बन गया और केश धारण कर लिए। पंडित जी सतगुरू प्रताप सिंह 
जी के संस्मरण सुना रहे थे तब ऐसा लगता था जैसे वह किसी 
दूसरी दुनिया में पुहंच गए हों, बस उनका शरीर ही यहाँ हो। 

पंडित जी ने बात जारी रखी, वे बोले, जब मैने शिष्य बनकर 
केश रखने का निश्चय किया तो मेरी माता जी बहुत परेशान हुई। 
उनकी परेशानी अकारण नहीं थी। बात यह थी कि जब. बड़े भाई 
ने केश रखे थे तो कुछ दिन बाढ़ ही उसका देहान्त हो गया था 
खैर। मेने मां को. समझाया कि वह चिंता न करें क्‍योकि सतगुरू 
जी का शिष्य बनने पर मुझे कोई कप नहीं छू सकता। 

चंडित जी ने बताया कि सतगुरू जी की कृपा से ही मुझे गुरचरन 
कौर जेसी आदर्श धर्मपत्नी मिली और तीन बेटे" तथाः दो बेटियां, 


भी प्राप्त हुए।। 
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पंडित जी बोलते जा रहे थे तो उनके सम्मुख सतगुरू-कृपा के 
सेकड़ों पृष्ठ खुलते जा रहे थे। मानों कह रहे हो कि उनकी कृपा 
का गुणगान कहाँ तक करोगे। तुम्हारी वाणी और शब्द शक्ति तो 
सीमित है और सतगुरू जी की महिमा असीम। 
पंडित जी एक घटना को स्मरण कर रोमांचित हो उठे। सतगुरु 
जी अपनी संगतों (भक्तों) कें आपसी विवादों का फैसला दीवान 
लगाकर किया करते थे और फैसला मैं सुनाया करता था। यह सतगुरू 
की महानता थी कि वे अन्‍्तर्यामी होते हुए भी मुझे इसका सम्मान | 
देते थे। ऐसे ही एक अवसर पर गांव हवेली जिला मुन्टगुमरी की 
एक महिला सतगुरू जी की अरदास में आई। वह शोक से निढाल 
थी, कारण, उसके इकलौते पन्द्रह वर्षीय बेटे हरनाम की मृत्यु हो 
गई थी। गांव वालों ने उसका दाह संस्कार करने की तैयारी की 
तो उसने इनकार कर दिया। वह गुरूद्वारे की सेविका थी। उसकी 
आंखों में अकाल-पुरूख की भक्ति का तेज जाग उठा और सतगुरू 
जी ३७७७ करने लगी कि उसके इकलोते बेटे को कृपा कर जीवन 
दान दें। 
पंडित जी एक क्षण रुके। वे सतगुरु की दयालुता का स्मरण 
कर भावविभोर उठे फिर बोले, सतग्रुरु जी ने उस भक्त महिला 
की विनती सुनी और उसके मकान पर जाकर बालक को स्पर्श किया। 
फिर बड़े स्नेहपूर्ण स्वर में पुकारा “बेटा उठ, हरनाम सिंह उठ, 
तेरे कोलों असीं बढ़े कम लेने ए।” हरनाम सिंह सतगुरु के स्पर्श 
४4४० 22२] को सुनक़र इस तरह उठ बैठा जैसे गहरी नींद से सोकर 
7 हो। 
पंडित जी ने बताया कि सतगुरू जी दया की साक्षात्‌ मूर्ति तो 
थे ही, करूणा के तो उनके मन में झरने बहते रहते थे, यही कारण 
है कि कोई भी सिख उनके निकट किसी भी क्षण जाते से 
हिचकिचाता नहीं था। 
सिंह हवेली गांव की यह महिला एक बार फिर अपने बेटे हरनाम 
है को लेकर सतगुरू जी के पास भैणी साहब आई। 
सतगुरू जी के चरणों में प्रणाम कर बोली, सच्चे.पातशाह यह 
आया, आप का ही दिया हुआ है, यह पन्द्रह साल का होने को 
रे कल 35 हकलाता है, मेरे सतगुरू जी, इसे कृपा कर ठीक 
सी ताकि यह एक साधारण जिन्दगी जी सके। सतगुंरू जी ने 
भोित अपनी कृपा दृष्टि से उसे. स्वस्थ कर दिया। 
त गोपालसिंह के पास ऐसे अेकड़ों संस्मरणों का खजाना है। 


वे कहते है, में उनकी महिमा का कर 
बद्ध- नहीं: किया जा सकता। ॥ वर्णन कैसे कंरूँ, उसे तो भाषा 
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“धन्य सतगुरु प्रतापसिंह जी” 


सेठ त्रिलोक सिह, वह भक्त हैं जिन्हें सतगुरु प्रताप सिंह की 
छत्न-छाया में रहने का सदैव अवसर मिला है। वे उन गिने-चुने 
शिष्यों में से हैं जिन्हें सतगुरु जी की अलौकिक लीलाओं. को: देखने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 

सेठजीं से उनके आंखों देखी लीलाओं के संस्मरण सुनने की इच्छा 
से मैं उनके गुड़गांव स्थित फार्म पर पहुंचा। उनसे सतगुरु प्रताप 
सिंह जी की लीला वर्णन करने को कहा तो वे भाव-विभोर हो 
उठे। उस क्षण ऐसा लगा मानों वे सतगुरु जी के निकट ही बैठे 
हों और उनके दर्शन लाभ कर रहे हों। प्रेम और श्रद्धा के उनकी 
आंखों से आंसू बह चले। 

सेठजी ने भावविभोर स्वर में कहा, मैं उस समय सात या आठ 
वर्ष का बालक ही था। यह सन्‌ 930 की घटना है। सतगुरु 
जी उन दिनों हमारे गांव बदौरत (अब पाकिस्तान) में थे। में दोड़ते 
हुए सतगुरु जी की ओर चरण-स्पर्श के लिए बढ़ा तो लगभग टकराने 
को ही था कि सतगुरु जी मुझे पहचान कर कह उठे, “अरे! तू 
सरदार फूलसिंह का लड़का है।” फिर उन्होंने मेरे पिता से मेरा 
नाम पूछा। इस पहली भेंट में ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जीवन 
में जिसकी तलाश थी वह मिल गया है, मुझे लगा जैसे यहू पूर्वजन्म 
के किसी पुण्य का ही फल है कि इतनी छोटी सी आयु में मुझे 
सतगुरु जी के दर्शन ही नहीं हुए बल्कि उनकी कृपा का प्रसाद 
मिल गया। फिर तो उनके साथ मेरी कई बार, भेंट हुई। हर भेंट 
में मुझे लगता था मानो परमपिता परमात्मा के ही साक्षात्‌ दर्शन 
हो रहे हैं। 

इसके बाद तो सतगुरु जी ने अनेक बार मुझ पर अपनी अलौकिक 
कृपा की वर्षा की। एक घटना 943 की स्मरण आती है। सेठजी 
उस घटना का स्मरण कर रोमांचित हो. उठे। वह तेज आंधी और 
बरसात का समय था। मैं स्वयं अपनी गाड़ी चला रहा था। आंधी 
और वर्षा इतनी' भेयॉनक थी कि लग रहा था अब गाड़ी टकरा 
जायेगी या उलट जायेगी और हमारी जान बचना भी मुश्किल होगा। 
उस समय मेरा भतीजा अतर सिंह भी गाड़ी में था। बड़ी घबराबट 
महसूस हो रही थी। गाड़ी सन्तुलन खो चुकी थी, किसी भी क्षण 
दुर्घटना हो सकती थी। अचानक मुझे ध्यान आया और मैंने सच्चे 
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मन से सतगुरु प्रतापसिंह जी से प्रार्थना की। उनका स्मरण करना 
था कि गाड़ी एकदम रुक गई और दुर्घटना टल गई। इस घटना 
के बाद तो ऐसा लगने लगा (कि जैसे सतगुरु जी हमेशा ही मेरे 
साथ रहते हैं। 
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सनन्‍्तान की प्राप्ति 


सेठ त्रिलोक सिंह ने सतगुरु प्रताप सिंह जी को स्मरण किया 
तो जीवन की वह महान घटना याद हो आई जो उनके लिए सबसे 
बड़ा वरदान थी। श्री सतगुरु जी किसी को जरा भी नहीं महसूस 
होने देत्ते कि वे उनसे अलग कोई बहुत बड़े महापुरुष या महान 
दिव्य-दृष्टा है। महापुरुष की यही पहचान होती है वह सहज और 
सरल होते हैं, अपने शिष्यों और स्वयं के बीच कोई दूरी नहीं रखते। 

उस दिन भी एक ऐसी ही घटना हुई। सेठ गुरुबख्या सिंह सतगुरु 
प्रताप सिंह जी के परम शिष्य थे। उनके छोटे भाई सेठ त्रिलोक 
सिंह भी सतगुरु जी के परम शिष्य थे। किन्तु विवाह के ग्यारह 
वर्ष बाद भी सेठ त्रिलोक सिंह के कोई सनन्‍्तान नहीं हुई थी। बैंकाक 
में दोनों का कपड़े का विशाल व्यापार था। सुखी परिवार था। सेठ 
त्रिलोक सिंह की धर्मपत्नी बीबी महिन्द्र कौर भी बड़ी विदुषी और 
साहसी थी लेकिन इस सारे सुखों के बावजूद दुख की एक ऐसी 
रेखा भी थी जो दोनों भाइयों को दुखी किए रहती थी। 

सतगुरु जी भला अपने प्रिय शिष्यों के दुख से. अनजान कैसे 
रहते। वे सब जानते थे और उचित समय की प्रतीक्षा में थे। लेकिन 
सन्‍्तान के अभाव से दुखी शिष्य को भला चैन कैसे हो इश्लिए 
एक दिन बेचेन होकर बड़े भाई गुरुबख्णा सिंह सतगुरु जी से फरियाद 
कर ही बैंठे, “हे गरीब नवाज, त्रिलोक पर आपकी कृपा हो जाये 
तो उनके घर में खुशियों की बहार छा जाये।” 

सतगुरु जी तो यह सब पहले ही जानते थे। वह मंद-मंद मुस्काये 
और बोले “यदि त्रिलोक सिंह और उनकी बीबी एक वर्ष तक भारत 
स्थित श्री जीवननगर आश्रम में रहें तो उनके मन की मराद पूरी 
हो जायेगी।” 

बड़े भाई गुरुबख्ण सिंह ने अपने छोटे भाई सेठ त्रिलोक सिंह 
को सतगुरु जी का हुक्म सुनाया तो वे जरा उलझन में पड़ गए 
और बोले “बड़े भैया बैंकाक के इस व्यापार को छोड़कर जाना 
भला कैसे संभव है, आप ही जरा सोचिये 'तो।” सेठ गुरु. बख्यासिंह 
बोले “देखो, त्रिलोक सिंह, हर काम का एक समय होता है। सन्तान 
प्राप्ति की एक निश्चित आयु होती है इसलिए तुम कुछ समय के 
'लिए व्यापार की चिंता छोड़ों और सतगुरु जी का हक्‍्स मानकर 
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भारत चले जाओ।” 

सेठ त्रिलोक सिंह के सामने अब कोई दूसरा चारा न था इसलिए 
वह धर्मपत्नी बीबी महिन्द्र कौर के साथ भारत पहुंचकर श्री जीवन 
नगर स्थित सतगुरु जी के चरणों में रहने लगे। लेकिन दिन परं 
दिन और महीने पर महीने बीतते गए। सात माह बीतने को आए 
तो सेठ त्रिलोक सिंह को चिंता होने लगी कि वह एक साल के 
लिए भारत आए हैं, आधे वर्ष से अधिक बीत चुका है किन्तु बीबी 
महिन्द्र कौर की गोद अभी हरी नहीं हुई। उघर वे सतगुरु जी 
से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसलिए एक दिन 
सतगुरु जी के सेवक भाई वजीरा सिंह से बोले “भाई जी, आप 
ही सतगुरु जी से हमारी अर्ज कर दो, मैं कैसे कहूं कि आधे साल, 
के अधिक बीत गया पर अभी बीबी.महिन्द्र कौर के गर्भवती होने 
के कोई लक्षण नहीं दीखे हैं।” 

भाई वजीरा सिंह ने एक दिन अवसर पाकर सतगुरु जी से 
सेठ त्रिलोक सिंह की चिंता प्रकट कर दी। सतगुरु जी अपनी सहज 
आदत के अनुसार मुस्कराते हुए बोले “इसमें चिंता की क्या बात 
हैं मैंने तो त्रिलोकसिंह से एक वर्ष इन्तजार करने के लिए कहा 
है न।” सतगुरु जी ने उत्तर तो दे दिया पर वह थे बड़े दयालु। 
इसलिए सेठ त्रिलोकं सिंह को आएवस्त करने के लिए संत सुज्चा 
सिंह को हुक्म दिया, सुच्चा सिंह तुम बीबी महिन्द्र कौर को रैगड़पुरा 
में हकीम नानक चंद के पास लेकर जाओ ताकि वे महिन्द्र कौर 
की जोंच-पड़ताल कर लें।” 

संत सुच्चा सिंह जानते थे कि सतगुरु जी ऐसा केवल सेठ त्रिलोक 
सिंह के विश्वास और मन की शांति के लिए कर 'डहे हैं इसलिए 
उनके आदेश का पालन किया और ब्रीबी' महिन्द्र कौर को हकीम 
जी के पास ले ग़ए। हकीम नानकचंद चकित हुए कि सच्चे पातंशाह 
सतग़ुह प्रताप सिंह तो समर्थ हैं फिर उन्होंने बीबी महिन्द्र कौर 
को उन्तके पास क्‍यों भेज दिया। एक क्षण बाद ही गुरु कृपा से 
उन्हें इसका रहस्य भी मालूम हो गया इसलिए वे सेठ त्रिलोक सिंह 
से बोले, “सेठजी सतगुरु जी द्वारा दिये वचन पर अविश्वास न करें, 
उन पर यूरी श्रद्धा रखें। याद रखें, “गुरुओ के वचन कभी बेकार 
नहीं जते। एक साल बीतते-बीतते आशा अवश्य पूरी हो जायेगी!” 

और सचमुच सतगुरु जी का वचत, उनका आशीर्वाद सफल 
हआ। जन्की मास में जीबी महिन्द्र कौर पहली बार गर्भवती हो 
गईं। इसके ज्राव सेठ जिलोक सिंह को सात- संवानें और प्राप्त हुई 
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अर्थात कुल सात बेटे और एक बेटी। 

सेठ त्रिलोक सिंह सतगुरु जी की इस कृपा का स्मरण कर भावुक 
हो उठे थे, वे किसी कल्पना लोक में खो गए थे। यथार्थ की धरती 
पर फिर लौटे तो बोले “यह मेरे पुण्यों का ही फल है कि पहले 
सतगुरु प्रताप सिंह जी की कृपा प्राप्त रहती थी तो अब सतगुरु 
जगजीत सिंह की भी वैसी ही अनुकम्पा रहती हैं।" 

बैंकाक यात्रा के दौरान इस संबंध में संत इकबाल सिंह ने सतगुरु 
प्रताप सिंह की विनम्रता की चर्चा करते हुए कहा कि सब कुछ 
करने वाले सतगुरु जी कितने निरअहंकार थे, यह सोचकर भी मुझे 
आएचर्य होता है, उन्होंने कहा बात सेठ त्रिलोक सिंह की सन्‍्तानों 
से ही संबंधित है। एक द्विन संत दसौंधा सिंह ने सतगुरु जी से 
प्रार्थना की “सतगुरु जी हमने पचास पाठों का भोग किया है कोई 
ज्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर दें।” 

“यह सुनकर सच्चे पातशाह मुस्करा उठे और बोले “दर्सांघा 
सिंह, में भला माफ करने वाला कौन होता हूं, त्रिलोकं सिंह को 
एक सन्‍्तान तो दे नहीं सका।” 

संत दसौंधा सिंह सतगुरु जी की महानता और विनग्रता से 
परिचित थे, वह बोले “सच्चे पातशाह। आप कृपा करें, आपकी कृपा 
से त्रिलोकसिंह को एक सनन्‍्तानः का वचन में देता हैँ।” सतगुरू 
मुस्कराकर मौन हो ग़ए। 

संत दसौंधा सिंह श्री जीवननग़र आश्रम में लौटे तो संत फौजा 
सिंह ने उनसे पूछा “कहो संत.जी, वहां क्या वचन-वाणी हुई?" 
संत दसौंधा सिंह ने सारी बात कह झुनाई कि किस प्रकार उन्होंने 
सतगुरु जी की कृपा से सेठ त्रिलोक सिंह को संतात का वचन दिया। 
उस सम्रय सेठ त्रिलोक सिंह और, उनकी पत्नी बीबी. महिन्द्र कौर 
वहीं उपस्थित थे। संत फौज़ा सिंह ने बीबी महिन्द्र कौर से कहा 
ब्रेटी महिन्द्र कौर उधर सामने देख़ो, उस बकरी के साथ सात बच्चे 
जा रहे हैं न, तुम्हारे साथ भ्री इसी तरह सात बच्चे होगे। संत 
दसोंधा सिंह ने तुम्हे एक पुत्र का वचन दिया है तो हम सतगुरु 
जी की कृपा से सात बच्चे होने का वचन देते हैं। इस तरह सतशुरु 
जी की महान कृपा से उन्हें सात पुत्र और बाद में एक पुत्री प्राप्त 
हुई। उनके नाम इस प्रकार हैः- बख्शीश सिंह, सोहन सिंह, बल्देव 
सिंह, शेर सिंह, भूपिन्द्र सिंह, संतोल़ सिंह और बीबी गुरुदीप कौर। 
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हे वर्षा पर विजय 


पौराणिक कथांए तो काफी प्रचलित हैं, कि मीरा को जहर का 
प्याला दिया गया था। प्रहलाद को पहाड़ पर से लुढ़काया गया, 
पर इन भक्तों का बाल भी बांका न हुआ। कोई कह सकता है 
कि यह सुना ही तो है, हमने देखा तो नहीं। पर सतगुरू प्रताप 
सिह जी की दिव्य शक्तियाँ और उन पर देवताओं की कृपा को 
देखने वाले साक्षी तो अभी हमारे बीच में ही मौजूद हैं। 

संत इकबाल सिंह ने एक ऐसा ही प्रसंग सुनाया। घटना सन्‌ 
948 की है सतगुरू जी बैंकाक में आये हुए थे। गुरूद्वारे में जगह 
बहुत कम थी शाम को दीवान के लिए धर्मशाला में भी जगह कम 
थी। उन दिनों हिन्दू, अकाली सिख् और नामधारी सभी गुंरूद्वारों 
में आया करते थे। जगह कम होने के कारण एक दिन शाम को 
खुले मैदान में ही नितनेम हो रहा था। अचानक वर्षा शुरू हो 
गई और सब लोग खुले मैदान में बैठे भीगने लगे। 

एक सिख उठा और सतगुरू जी के कधों पर चादर डालने के 
लिए आगे बढ़ा ताकि उन्हें भीगने से बचा सके पर सतगुरू जी 
ने उसे इशारे से बीच में ही रोक दिया। वर्षा होती रही और नितनेम 
भी चलता रहा। ह॒ न्‍ 

'अरदास होने के बाद लोगों ने एक आलौकिक दृश्य देखा। मैदान 
में बिछी बाकी सभी दरियां भीग गई थी। पर जिस आसन पर 
सच्चे पातशाह बेठे थे वह बिलकुल सूखा था। इन्द्र देवता ने सच्चे 
पातशाह जी पर एक बूँद भी नहीं गिराई थी। 

यह अलौकिक शक्ति सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे है। 
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फांसी से मुक्ति 


वह लाहौर जेल में बंद मौत की घड़ियां गिन रहा था। फांसी 
की तारीख घोषित की जा चुकी थी पर मुश्किल यह थी कि 
भारत-पाक विभाजन के उन दिनों में डाक-व्यवस्था अस्त-व्यस्त 
थी। इसलिए फांसी देने वाला जललाद समय पर नहीं आ पाया 
था। जेल अधिकारी ने हुक्म दिया, “इसे रावी नदी के किनारे ले 
जा कर गोली मार दो।” यह नामधारी युवक था इन्दर सिंह। इसे 
हत्या के एक झूठे जुर्म में फंसा दिया गया था। 

सिर पर मौत खड़ी थी। पत्नी और बच्चों के चित्र इन्दर सिंह 
की आंखों के सामने घूम रहे थे। बरबस उसके हाथ आकाश की 
ओर उठ गये। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। मुंह से शब्द 
फूट पड़े, “ सतगुरु जी, मेरी प्राण रक्षा करो, मुझे इस जेल से मुक्त 
कराओ ताकि मैं अपने बाल-बच्चों के पास जीवित पहुँच सकूँ। बस। 
अब तुम्हारा ही सहारा है।” 

और फिर उसने देखा एक चमत्कार। उसकी आंखें आश्चर्य से 
'फैल गईं। आधी रात बीत चुकी थी। इन्दर सिंह ने देखा कि सतगुरु 
प्रताप सिंह जी अपने चिर॒परिचित वस्त्र पहने जेल का फाटक पार 
कर उसकी काल कोठरी की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन 
पहरेदार उन्हें देख नहीं पा रहे थे। वे उसकी कोठरी के पास आए। 
लोहे की सलाखें पार कर कोठरी में पहुँच गए। इन्दर सिंह गदगद 
हो उठा, कंठ भर आया। वह गुरूजी के चरणों में गिर पड़ा। 

सतगुरू, जी ने कहा, “इन्दर सिंह, मेरे बच्चे! घबराओ नहीं, 
तुम्हें जल्दी ही जेल से छुड़ाया जा रहा है। तुम जल्दी ही अपने 
परिवार वालों के पास पहुँच जाओगे।” 

इतना कहकर संतगुरू जी काल कोठेरी से निकल गए। जब 
सतगुरू जी जेल का फाटकं पार कर रहे थे, तब अचानक जेल 
के एक पहुरेदार की नजर उन पर पड़ी। उसने खतरे का सायरन 
बजाया। तुरन्त सारे कैदियों की गिनती की गई। उन्हें इकट्ठा करके 
दो-तीन बार गिनती की गई पर गिनती पूरी थी। जिस पहरेवार 
ने सतगुरू जी को बाहर जाते देखा था वह कसम खा कर कह 
रहा था कि उससे गलती हो ही नहीं सकती, कोई बाहर “अवश्य 


गया था। 
कुछ समय पश्चात्‌ सतगुरू प्रताप सिंह जी ने अपने सेवक भाई 
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वजीर सिंह से पूछा, “क्या इन्दर सिंह की कोई खबर आई है।” 
भाई वजीर सिंह तभी भांप गया कि सतगुरू जी ने याद किया 
है तो अब इन्दर सिंह के संकट टल गए। 

यह घटना बिलकुल श्री कृष्ण जन्म के समय जेल के ताले खुल 
जाने और चौकीदारों के सो जाने जैसी ही रहस्यमय थी। भगवान 
के अवतार श्री कृष्ण के जन्म के समय भी ऐसा ही चमत्कार हुआ 
था। 

सरदार इन्दर सिंह के साथ इससे भी विचित्र चमत्कार हुआ 
इन्दर सिंह को फांसी की बजाये रावी नदी के तट पर ले जाकर्‌ 
गोली मार देने का हुक्म हो गया था। वह चकित था कि सतगुरू 
जी ने अभयदान दिया है लेकिन उसे तो गोली मार देने के लिए 
'ले जाया जा रहा है। इन्दर सिंह मौन था, जो सतगुरू की इच्छा। 

'हथकड़ियों में जकड़े इन्दर सिंह से पुलिस अफसर ने पूछा, 
“क्या तुम ,भेणी साहब वाले पीर के शिष्ष्य हो?” इन्दर सिंह ने 
जबाब दिया, “हाँ, मैं उनका सच्चा शिष्य हूँ।” इन्दर सिंह को गोली 
मारने के लिए ले जाने वाले इस मुसलमान पुलिस अफसर को भी 
बे 2३४ से रह प्रेरणा मिली थी। 

उसने इन्दर सिंह से कहा “इन्दर सिंह हम तुम एक ही झ्तगुरू 
के शिष्य हैं। में तुम्हें यहीं बाघा सीमा पर जिंदा ०8:25 ह्हूँ। 
जाओ तुम सीमा पार कर जाओं। हमारी ओर से तुम खत्म हुए 
और तुम अपने घर कुशलता से चले जाओ। इन्दर सिंह की आंखों 
में कृतज्ञता के आंसू थे। पुलिस अफ़सर बोला, “अरे यह तो सतगुरू 
जी का हुक्म है, जाओँ उन्हीं के चरणों में प्रणाम करो।” फिर वह 
अफसर जरा रुककर बोला, “लेकिन हाँ, मेरा एक काम जरूर करना। 
भेणी साहब जाकर सतगुरू जी को मेरा सलाम बोलना।" इन्दर 


सिंह सतगुरू जी के दर्शन करने गया तो उनके चरणों में गिर पड़ा। 
सतगुरू जीं ने उसे सीने से लगाकर कहा, “इन्दर तेरा ज 
ही कर पे हा ह दर हम तेरा: इन्तजार 
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सुरअमृत सिंह की आत्म-कहानी 

सेठ गुरूबख्श सिंह एक निष्ठावान सिख थे। सतगुरू जी की 
भी इन पर अपार कृपा थी। जब इन्होंने बैंकाक में एक बैंक के 
अधिकांश शेयर खरीद लिये और वे बैंक के मैनेजर बन गए तो 
किसी विरोधी ने बैंक मालिक से शिकायत कर दी कि इनके बाजार 
में बहुत चैक कटतें हैं। बैंक मालिक चीनी इनका मित्र था। हालांकि 
उससे शिकायत की गई थी पर उसने कहा “ इनके अधिक चैक 
कटते हैं तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि बाजार में इनकी बहुत 
साख है।” 

और यह कहकर उसने सेठ गुरुबख्श सिंह को अपना बैंक ही 
दे दिया। इस तरह वह बड़े व्यापारी हो गए। 

यह 959 की घटना है, उस समय इनके पुत्र सुरअमृत सिंह 
की आयु 8-79 साल की थी। वह अपने पिता के साथ भारत 
आए और भेणी साहिब में एक महीना रहे। इनके पिता ने इन्हें 
बैकांक वापिस जाने के लिए कहा, सुर अमृत सिंह ने सोचा क्‍यों 
न बैंकाक जाने से पहले मंडी जाकर सतगुरू प्रताप सिंह जी के 
दर्शन कर ले। यही सोच कर वे अपने भाई के साथ मंडी जा पहुंचे। 

सतगुरू जी के दर्शन हुए तो उनसे प्रार्थना की कि वह बैंकाक 
आकर दर्शन देने की कृपा करें। सतगुरू जी ने बचन किया कि 
वहाँ छह माह बाद सतगुरू हरी सिंह का जन्म दिन मनाने के 
लिए बैंकाक आएंगे, तब दर्शन देगें। परन्तु इससे पहले ही. सतगुरू 
प्रताप सिंह का देहावसान हो गया। 

किन्तु उन्होंनें देह ही तो छोड़ी थी, ऐसे सतगुरू तो अमर होते 
हैं, सो उन्होंने ठीक सतगुरू हरीसिंह जी के जन्म दिन के रोज 
सुरअमृत सिंह जी को सपने में दर्शन दिये और अपना दिया हुआ 
वचन पूरा किया। 

सुरअमृत सिंह कहते हूँ, सतगुरू प्रताप सिंह जी की ही तरह 
उन पर सतंगुरू जगजीत सिंह की कृपा हमेशा रहती है। 963 
में सतगुरू जगजीत [सिंह की हजूरी में ही इनका विवाह हुआ। 
इनकी पत्नी के साथ भी वही दुघर्टना हुई जो इनकी माता के 
साथ हुई थी, यानी इनकी पत्नी पहली बार गर्भवती हुई तो लड़के 
की मृत्यु पेट में ही हो गई। इन्हें बहुत दुख हुआ। आखिर उन्होनें 


57 5009णए ॥09#05009॥ 2 €ाएावाए ४०॥0॥076॥0700009#70॥|.607 


24 
कृपानिधान सतगुरू जगजीत सिंह जी से प्रार्थना की कि वे कृपा 
करें। 


सतगुरु जी की कृपा से सुर अमृत सिंह के घर में एक लड़का 
ओर छह बेटियां पैदा हुईं । 

इसी तरह व्यापार में भी कई बार उतार-चढ़ाव आए पर सतगुरू 
जी ने हर बार सहायता की। 

सुरअमृत सिंह ने पहली जमीन सत्ताइस लाख में खरीदी थी 
जिसमें इन्हें तीस लाख का लाभ हुआ। फिर तो ये उसी लाभ से 
जमीनें खरीदते और बेचते गए। आज इनके पास दो पाँच सितारा 
होटल हैं, एक बैंक है ओर कई फाइनैंस कम्पनियां हैं। लेकिन परिवार 
का पुराना व्यापार आज भी जल रहा है। 
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आंखों की रोशनी लौटाई 


बेटी की मौत के गम में रो-रो कर वह अपनी आँखों की रोशनी 
खो चुकी थी। उन्हीं दिनों पहली बार सतगुरु प्रताप सिंह जी ब्रैंकाक 
आए थे। बड़ा भारी दीवान लगा था। वह अपनी दूसरी बेटी का 
हाथ पकड़कर दीवान में गई और मन ही मन सतगुरु जी से अर्ज 
की , “हे गरीब निवाज बस, थोड़ी देर के लिए मेरी आँखें खोल 
दे ताकि मैं जी भर कर तेरे दर्शन कर सकूँ।” एकाएक उसकी आँखों 
की रोशनी वापस आ गई। उसने बेटी का हाथ छोड़ दिया और 
सतगुरु जी को मत्था टेककर जी भर दर्शन किये। आँखें फिर बंद 
हो गई। यह और कोई नहीं संत इकबाल सिंह की माता जी थी। 

सतगुरु जी तो सच्चे पातशाह और द्वदय की बात जानने वाले 
थे। उन्हेंनें कहा, “जाओ, आपरेशन कराओ, आँखें ठीक हो जायेंगी।" 
जिसकी एक नजर से आँखों की रोशनी लौट आई थी भला, उस 
सच्चे पातशाह के लिए पूरी रोशनी देना ही क्या असंभव था लेकिन 
वे तो लीलांघर थे। मैं कुछ करता हूँ, यह दिखाना ही नहीं चाहते 
थे। 

सतगुरु प्रताप सिंह जी के आदेशानुसांर इकबालसिंह की माता 
ने अस्पताल जाकर आंखों की जांच करवाई। डाक्टरों का निष्कर्ष 
था कि आप्रेशन द्वारा आँखें ठीक होने की कोई संबावना नहीं है। 
लेकिन माताजी की इच्छा थी कि डाक्टर उनकी आँखों का आपरेशन 
अवश्य करें। कृपा सतगुरु जी करेंगे। 

माता जी की दृढ़ इच्छा को. देखते हुए डाक्टरों ने उनकी आँखों 
का आपरेशन किया।' वे यही समझते थे कि वृद्धा व्यर्थ में जिद 
कर रही है। आँखें तो ठीक होने से रहीं। लेकिन डाक्टरों को अपने 
निष्कर्ष को बदलना पड़ा। आँख की पट्टी खुलने पर इकबाल सिंह 
की माता की आँखों में रोशनी लौट आई। डाक्टर स्वयं इस चमत्कार 
पर हैरान थे। उन्होने भी इसे सतगुरु जी की कृपा मान कर स्वीकार 
कर लिया। सतगुरु जी कभी यह प्रकट नहीं होने देते थे कि उनके 
करने से कुछ हो रहा है। वे इसका श्रेय दूसरों को दे दिया करते 


हे आखों की ज्योति ठौक हां जाने के 25-26 वर्ष बाद इकबाल 


सिंह की माता जी जीवित रहीं और उनकी आंखें भी दीक रही। 
वे बिना चश्मा लगाए ही पढ़ने में सक्षम थीं। 


57 5009णए ॥0905009॥ 2 €ाएावाए ४०॥0॥076॥07002009॥#70॥|.607 


जाली ऊंची करो 


सतगुरु प्रताप सिंह जी सर्वव्यापी भगवान की शक्ति के साक्षात्‌ 
रुप थे। इसीलिए तो वे हर भक्त का स्वयं ही ध्यान रखते थे। 

मिस्त्री बिशन सिंह ने एक ऐसा ही संस्मरण सुनाया। इनका 
भाई बनता सिंह कपास की मिल के पुर्जे बनाता था लेकिन अचानक 
उसके काम धंधे में कमी आ गई इसलिए उसने व्यापार छोडकर 
भाग जाने का इरादा बना लिया। 

जैसे ही उसने यह इरादा किया कि उसी रात को श्री. सतगुरु 
प्रताप सिंह जी ने उसे सपने में दर्शन दिये और पूछा कि वह कामघंधा 
छोड़कर क्‍यों भाग रहा था? उसने घंधा कम हो जाने का कारण 
बताया तो सतगुरु जी ने उसे स्वप्न में ही निर्देश दिया कि अपनी 
जाली को ऊंचा बांधो, काम खूब चलेगा। 

सुबह होने पर भाई बनता सिंह ने यही किया, जाली को ऊंचा 
बांध दिया। बस, फिर क्‍या था, काम-धंधा जोरों से चलना शुरू 
हो गया। इस तरह सतगुरुजी बिना अरदास किये भी अपने भक्तों 
की चिंता और देखभाल करते रहते थे। 
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सतगुरू जी का दर्शन प्रभाव 


स्यालकोट (अब पाकिस्तान में) स्थित गांव डस्का के डा. ध्यान 
सिंह अपने दादा के समय से ही सतगुरू रामसिह जी के सम्पर्क 
में आ गये थे। ये पांच भाई थे। एक भाई मंगलसिंह सतगुरू जी 
के. हुक्म से लांगरी बन गए थे। इनके लांगरी बन जाने की भी 
एक कथा है।जब ध्यानसिंह दस-बारह साल के ही थे कि इनकी 
माताजी ने सतगुरू जी से प्रार्थना की कि उनके बेटे मंगल सिंह 
की शादी करा दें। इस पर सच्चे पातशाह ने पूछ लिया, “माई 
तेरे किन्ने काके ने।” उन्होंने बताया कि मंगल सिंह समेत पांच लड़के 
हैं। इस पर सतगुरू जी ने कहा, “सानू मंगलसिंह दे दे, बाकी चार 
काके रख ले।” ध्यान सिंह जी की मां ने सहर्ष सतगुरू का यह 
हुक्म स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार मंगल सिंह सतगुरू जी 
के हुक्म से श्री भैणी साहब आकर लंगर सेवा करने लगे। आजकल 
'मंगलसिंह होशियारपुर में रहते हैं ओर काफी वृद्ध हैं। 

उन दिनों डा. ध्यानसिंह दांतों के डाक्टर थे और डस्का गांव 
में अपनी प्रेक्टिस करते थे। उन्हें सतगुरू जी की विलक्षण शक्ति 
के अनेक अनुभव हुए। ऐसी ही एक घटना उनके साथ घटी। उन्होंने 
सतगुरू जी से होला-महल्ला करने की अनुमति मांगी और यह 
अनुमति मिल भी गई। लेकिन टहल सिंह नाम के एक नामघारी 
ने घोषणा कार दी कि डस्के में दिवान नहीं लगने देगा, बात यह 
थी कि यह अकालियों से मिल गया था। अब सवाल उठा कि 
होला-महल्ला के लिए इस विरोध के बावजूद पैसे कहां से आएं। 
इसी अवसर पर शेखूपुरा के एक नामंधारी सेठ ने कहा कि वह 
पचास बोरी गेहूं और पाँच सो रुपये दे देगा। जब यह बात सतगुरू 
जी तक पहुँची तो वे बोले कि उन्हें इन सेठों पर विश्वास नहीं 
है। इस पर सतगुरू जी ने हुक्म दिया कि तलपाड़ में होला-महल्ला 
होगा और डा. ध्यान सिंह को इन्चार्ज बनायेंगे। सतगुरू की कृपा 
से होला-महलला आलीशान हुआ और बहुत सा घी और अनाज 
भी बच गया जिंसे श्री भेणी साहब भेज दिया गया। 

ऐसी ही एक अन्य घटना है जिसमें सतगुरू जी की दिव्यशक्ति 
को एक आर्यसमाजी ने भी स्वीकारा। बात तब की है जब सतगुरू 
जी समाना गांव में पधारे थे। डा ध्यान सिंह यहाँ के अपने एक 
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आर्यसमाजी मित्र दलजीत सिंह को भी अपने साथ सतगुरू जी के 
दर्शन के लिए ले गए। 

वह मित्र बोला कि वह सतगुरू जी के सामने जायेगा तो जरुर 
पर मत्था नहीं टेकेगा। खैर, जब ध्यान सिंह जी ने मत्था टेका 
तो उस मित्र ने भी टेक दिया। बाद में डा. ध्यान सिंह ने पूछा, 
“दलजीत सिंह तुम तो मत्था टेकने को मना कर रहे थे फिर तुमने 
मत्था क्‍यों टेक दिया” यह कहने पर दलजीत सिंह बोले, “ध्यानसिंह 
जी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा मस्तक तो उनके सामने अपने आप 
ही झुक गया। सतगुरू जी ने जैसे ही मेरी ओर आंख उठाकर देखा 
तो मेरे शरीर में सिर से पैर तक एक झनझनाहट सी हो गई थी+॥ 
सचमुच आपके गुरू जी में बड़ी भारी दिव्यशक्ति हैं।” इस प्रकार 
एक आस्थाहीन मित्र ने भी सतगुरू की दिव्यशक्ति को स्वीकार 
किया। दरअसल वह शक्ति धर्म की शक्ति है, साधना की शक्ति 
है। यह तर्क और लौकिक जीवन की शक्तियों से परे होती है। 
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खौलते तेल में हाथ डाला 


सतगुरुओं, सिद्ध संतों और अवतारों को कोई किसी पंथ की 
सीमा में नहीं बांध सकता, वे तो सबके होते हैं। उनके कर्म और 
आचरण दिव्यता के ऐसे प्रतिबिम्ब होते हैं जिनमें कोई भी परमात्मा 
की छवि देख सकता है। इसीलिए सतगुरू प्रताप सिंह जी में भी 
यति लक्ष्मण की तरह संकट मोचन रेखा खींच देने, पवन पुत्र हनुमान 
की तरह कहीं भी सूक्ष्म या स्थूल रुप प्रकट करने या ज्ञानदेव की 
तरह किसी पर पड़ने वाली चोट को अपनी पीठ पर ले लेने की 
सामर्थ्य थी। प्रकृति के नियमों का तो कोई भी उल्लंघन नहीं कर 
सकता, यति, योगी उसे अपने ऊपर अवश्य ले सकते हैं। ऐसी ही 
एक घटना आत्मा सिंह के साथ घटी। रायबहादुर बूटासिंह रईस 
थे और उनके परिवार में स. आत्मासिंह ही अकेले नामघारी ये। 
उनके गैरनामधारी परिवारजन उनका मजाक उड़ाया करते थे कि 
देहधारी गुरू में क्या रखा है। एक दिन की बात है। उनकी भाभी 
गर्म तेल में पकोड़े तल रही थीं।उन्हें मजाक सूझी। वह मजाक 
में ही कह बेठीं, अगर तेरा गुरू सच्चा है तो इस तेल की कढ़ाई 
में हाथ डाल दे। इन्होंने एक मिनट भी कुछ सोचे बिना तेल की 
खौलती कढ़ाई में हाथ डाल दिया। भाभी घंबरा गईं। उन्हें क्या 
चता था कि उनका देवर ऐसा कर बैंठेगा, वह तो यों ही मजाक 
कर बैठी थीं। भाभी ने तुरन्त उनका हाथ खींच लिया। इस झटके 
हें भाभी के हाथ पर भी-तेल के छीटें पड़ गए ओर हाथ जल 
गया। लेकिन आशएचर्य, स. आत्मा सिंह के हाथ पर कोई छाला तक 


हे ०१ भाभी ने जिद की कि मुझे अपने सतगुरू जी के दर्शन 

करा कर लाओ। आखिर स. आत्मा सिंह अपनी भाभी को श्री भेणी 

साहब ले गए । रास्ते में सतगुरू जी खड़े थे | स. 8/28 

ने मत्या टेका लेकिन सतगुरू जी ने मुंह दूसरी ओर कर हे 

स. आत्मा सिंह ने भी उधर ही मुंह “8 002 हर क्षमाभाव 
पूछा, ' पातशाह, क्या आप मुझ' 

लक तनिक रोषपूर्ण मुद्रा में कहा आत्मासिंह, तू साड़ा 
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इम्तहान लैंदा सी” और फिर उन्होंने अपनी जली हुई मुट्ठी दिखाई। 
सतगुरू जी ने आत्मा सिंह की जलन और पीड़ा अपनी हथेली पर 
ले ली थी । उन्होंने आत्मासिंह को डांटा, “आगे से ऐसा काम न 
किया करो।” 
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होनी टली नहीं 


सतगुरू प्रताप सिंह जी दिव्यदृष्टा थे, मुखमंडल को ही देख 
कर वह भूत, भविष्य और वर्तमान को जान लेते थे लेकिन उन्हें 
व्यक्ति की गरिमा का पूरा ध्यान रहता था इसलिए वे बिना पूछे 
कुछ न कहते। हां, संकट का संकेत अवश्य दे देते थे और यथासंभव 
“संकट से बचाने की कोशिश करते थे। मुकुन्द सिंह के साथ घटी 
एक ऐसी ही घटना सतगुरू जी के इस स्वरुप को उजागर करती 
है। बैंकाक में यह प्रसंग सरदार मुकुन्द सिंह ने सुनाया। 

सतगुरू प्रताप सिंह जी बैंकाक आए हुए थे। जब वापस लोटने 
लगे तो किसी ने उन्हें मिट्टी के आकार में दरियान फल भेंट किया। 
सतगुरू जी ने कहा, कि ऐसा फल दो जिसमें अन्दर गुठली भी 
नजर आए। मुकुन्द सिंह वहीं उपस्थित थे। उन्होंने कहा, मैं भारत 
जा रहा हूँ, लेता आऊंगा। सतगुरू जी ने उनके' चेहरे पर नजर 
डाली तो कुछ रहस्य नजर आया। उन्होंने रतन सिंह को इशारा 
किया कि .इसे अलग ले जा कर पूछो कि भारत क्‍यों जा रहा है! 
रतन सिंह उसे अलग ले गया और कहा , सच्चे ०0032: की सन्देह 
है कि तू किसी संकट में फंसने जा रहा है इसलिए तू सच बता 
दे कि भारत क्‍यों जा रहा है। लेकिन मुकुन्द सिंह नहीं माना और 
झूठ ही बोलता रहा। दो घंटे बाद स़तगुरू जी डेरे पर आए। बोले, 
“रतज़ सिंह कुछ पल्‍ले पया। ” रतन सिंह ने जवाब दिया, “सच्चे 
प्रातशाह ए सच नईं बोलदा।” 

तृब सतग़ुरू जी ने कहा, “मुकुन्द सिंह सच-सच बोल क्‍यों जा 
रहा है, असी अन॒होनी टालऩा चांदे हां अग्गे अकाल पुरुख दी मर्जी।" 
'लेकित्त मुकुन्द सिंह अब भी अपनी हठ' पर ही अड़ा रहा और झूठ 
बोलता रहा कि वह तो घूमने जा रहा है। 

सच्चाई यह थी कि सेठ नारायण सिंह इनके बहनोई थे और 
वे सोने की तस्करी किया करते थे। उन्होंने इसे लालच दिया , 
कि कांम में सहग्रोग करने पर काफी धन म़िलेग़ा। उसे कहा कि 
कुछ सोना साथ ले जा और कुछ 'पार्सल से भेज देंगें। वह लालच 
में फंस गया था। आखिरकार वह भारत पहुंच ग़द्या और उधर 
से बैंकाक से सोने के पार्सल भी आते रहे। इस तरह पोंच-छह 
महीने में ही उसने बहुत ध्त्त कमा लिया। यहीं नहीं, अब उससे 
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दिल खोलकर पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। अब उसे कुछ जमीन 
खरीदने की भी इच्छा हुईं। उसने करोलबाग के प्रापर्टी डीलरों से 
संपर्क किया कि उसे कोई मौके की जमीन दिलाएं। इस तरह 
उसकी अमीरी की हवा बड़ी तेजी से फैल गई कि मुकुन्द सिंह 
कहीं से बहुत पैसा कमा कर लाया है। इसकी खबर पुलिस को 
भी पहुँच गई। पुलिस ने कस्टम को पीछे लगा दिया। कस्टम ने 
छापा मारा तो मुकुन्द सिंह के घर सोना बरामद हुआ और नकद 
पैसा भी मिला। फिर जब इन्हें मारा-पीटा गया तो यह सब कुछ 
बक गये। पांच-छह महीने तक जमानत नहीं हुई। दो साल तक 
मुकदमा लटका रहा और जांच जारी रही। 

आखिर छह महीने बाद मुकुन्द सिंह को स्वप्न दिखाई. दिया 
कि अब तुम दर्शन कर सकते हो। उस समय सतगुरू जी संत सुच्चा 
सिंह के घर पर ठहरे थे। वह वहीं सतगुरू जी से मिलने गया। 
इससे पहले ही इसे सतगुरू जी की ब्रात याद आ गई थी कि तू 
सच बोलेगा तो तुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए यह कस्टम 
अधिकारियों को सच्ची बात कह आया था और प्रार्थना कर चुका 
था कि मैं तो वाहक (कूरियर) हूँ। मुझे. छोड़ दो अगर आप माफ 
नहीं करते तो गिरफ्तार कर लो ताकि कुछ संमय सजा -में कट 
जाये। अगर यह भी नहीं करोगे तो में आत्महत्यां कर लूँगा। 

कस्टम अफसर उसके इस बयान को सुनकर चकित हो गया। 
उसने गंभीर स्वर में कहा तू सच बोल रहां है इसलिए में तुझे 
और साथियों को दस- हजार रुपए जुर्माना करके छोड़ दूंगा । कस्टम 
कलक्टर ने कहा, कि जो सोना एक सुनार से मिला है वह दस 
हजार से अधिक का है । उसमें से जुर्माना काट लेंगें और 4200 
रुपए बकाया भी तुझे दे देंगे । इस तरह सतगुरु जी की कृपा 
से वह बरी हो गया. और मुकदमा भी खत्म हो गया । वह जब 
सतगुरु: जी से मिला तो वे बोले “शाबाश। तूने सच बोला तो तू 
बच गया”। मुकुन्द सिंह सतगुरू जी की महानता के सामने अपने 
आंसू न रोक सका वे उस को सच बोलने भर का फल बताकर 
दिलासा दे रहे थे। जब उसके साथियों ने कहा, मुकुन्द सिंह, भला 
हो उस कलक्टर कां जिसने तुझे इस तरह बरी कर दिया तब मुकुन्द 
सिंह ने हंसकर कहा, फैसला तो कलक्टर ने किया पर हुकुम तो 
सतगुरु जी का ही था । 
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एक डाकू का उद्धार 


सतगुरुओं की शक्ति आध्यात्मिक ही नहीं वह सर्वोपरि भी होती 
है । वे सर्वशक्तिमान होते है। सतगुरु जी की भौतिक शक्ति के 
ऐसे अनेक प्रसंग हैं । ऐसी ही एक घटना जिला शेखूपुरा के एक 
गांव में घटी । 

बात तब की है-जब सतगुरु प्रताप सिंह जी कुछ सेवकों के 
साथ शेखूपुरा के एक गाँव में गए । सतगुरु जी और सेवक घोड़ों 
पर गए थे इसलिए घोड़े एक ओर॑ बांध दिये, और एक सेवक को 
देख-भाल के लिए छोड़ दिया । 

उन दिनों वहां एंक डाकू चेतावनी देकर डाका डाला करता 
था। संयोगवश वह उधर से गुजरा तो सेवक को कह गया कि 
मैं आज रात को ये घोड़े ले जाऊंगा। अपने गुरुजी से कह देना 
कि रोक सके तो रोक लें। सेवक ने सतगुरु जी से आकर यह अर्ज 
की कि अमुक डाकू घोड़े लूट ले जाने की चेतावनी दे गया है 
इसलिए कृपा करके पहरे का अच्छा प्रबन्ध कर दें। 

सतगुरु जी बोले, "घबरान दी कोई गल नहीं कोई नहीं घोडे 
लैजान्दा तू भी अन्दर जाके सोजा”। इस तरह सतगुरु जी ने उस 
अकेले सेवक को भी घोड़े के पास से हटा दिया। इसके बाद सतगुरु 
जी उठे और जहां घोड़े बंधे थे, उस स्थान पर गए और ठीक उसी 
तरह एक खूटे से घोड़ों के चारों तरफ एक लकीर खींच दी जिस 
तरह कभी श्री लक्ष्मण ने सीताजी की रक्षा के 'लिए खींची थी । 
सुरक्षा रेखा खींचकर सतगुरु जी विश्राम करने चले गए। 

रात को ठीक 2 बजे वह डाकू अपने 3-4 साथियों को लेकर 
घोड़े खोलने आया। उसने अंपने साथियों से कहा जाओ घोड़े ले 
आओ । चांदनी रात थी। जब वे डाकू उस अदृश्य रेखा को पार 
कर घोडों के पास पहुँचे तो अंधे हो गंए और उनको घोडें दिखना 
बन्द हो गए। एक बार फिर बाहर आए तो चांदनी रात में घोड़े 
फिर दिखने लगे और रोशनी भी लोट आई लेकिन जैसे ही रेखा 
पार कर अन्दर जाते फिर आंखों की रोशनी चल्ली जाती, और घोड़े 
दिखने बन्द हो. जाते । उन्होंने आठ दस बार यही कोशिश की, 
पर सफलता न मिली। आखिर वे अपने सरदार के पास गए और 
बोले कि समझ में नहीं आता, अन्दर जाकर क्‍या हो जाता है घोड़े 
गायब हो जाते हैं, और हमें दिखते ही नहीं। सरदार बोला, "तुम 
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तो पागल हो, चौंदनी रात है और घोड़े साफ दिख रहे हैं। वे 
सामने खड़े हैं।” यह कहकर वह बोला , अच्छा मैं जाता हूँ और 
घोड़े लेकर आता हूँ। लेकिन उसे आएचर्य तब हुआ जब वह गया 
'तो उसकी भी यही हालत हुई । उसने भी कई बार कोशिश की, 
पर घोड़े के पास जाते ही अंधा हो जाता और बाहर लौटता तों 
फिर रोशनी आ जाती डाकू हार नहीं मानना चाहता था , उसने 
आज तक हार नहीं मानी थी। पुलिस भी उसका कुछ नही बिगाड़ 
पाती थी लेकिन आज उसे अजीब चुनौती मिली थी। इसलिए वह 
बार-बार कोशिश करता रहा।आखिर सुबह के चार बज गए। इतनी 
देर में आसा दरबार शुरु गई। दरबार में लोग आने लगे। 

अब इसे पक्का विश्वास हो गया कि यह तो कोई पक्के पीर हैं। 
अब इससे न रहा गया और दीवान में आ गया। काफी देर बैठा 
रहा फिर सतगुरू जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, “मैं अमुक 
मशहूर डाकू हूं। आज सतगुरू जी की शक्ति पहचान गया। मैं तो 
आपके घोड़े छीनने आया था पर जान गया कि असली ताकत क्‍या 
है ओर मैं क्‍या हूं।” फिर उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, “मेरे 
अपराधों को माफ कर दें आप तो दयानिधान हैं, मुझे भी अपने 
चरणों में ले लीजिए।” गुरू तो सचमुच पतित पावन होते हैं। उन्होंने 
उसे शिष्य बना लिया और नाम दे दिया। बाद में उसने इतनी 
चरण सेवा की कि उसे सूबा बना दिया। 
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अग्नि से रक्षा 


अचानक सतगुरू जी उठे और हुक्म दिया, “जाओ, सभी सिख 
दौड़कर जाओं, सामने छप्पर वाली झोंपड़ी में आग लगने वाली है, 
उस झोंपड़ी में एक अकेला मासूम बच्चा है, उसे बचा कर बाहर 
ले आओ।” सभी सिख चकित हुए क्‍योंकि आग कहीं दिखाई नहीं 
दे रही थी। एक सिख रतन सिंह बोल ही उठा, “ सतगुरू जी, 
४ ह आग नहीं नजर आ रही, हमें दौड़ने के लिए क्‍यों कह 
रहे हैं।” 

सतगुरू जी बोले, “समय कम है, तू नहीं जाना ते ना जा बाकी 
सिख दौड़ के पहुंचें और बच्चे को बाहर ले आवें।” सतगुरू जी 
की बातों में कोई सन्देह नहीं करता था अतः सभी उपस्थित सिख 
दौड़ पड़े। अब तो रतन सिंह भी दोड़ पड़ा लेकिन वह रास्ते में 
ही गिर पड़ा, उसकी टांगें सूज गईं। सिख हैरान थे क्योंकि अब 
उन्होनें देखा कि आग की लपटें छप्पर से बाहर :निकल आई थी 
और अन्दर से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। कुछ 
सिख दोड़कर अन्दर पहुंचे, देखा कि आठ-दस माह का एक बच्चा 
कपड़े के झूले में आग की लपटों से घिरा पड़ा था और चारों तरफ 
झोंपड़ी धूंधूंकर जल रही थी। बच्चे को बाहर लाया गया और सतगुरू 
जी के सामने पेश किया गया। इधर घास-फूस की झोंपड़ी कुछ . 
ही मिनटों में जलकर राख के ढेर में बदल गई। 

सतगुरू जी के मुख से निकला, “हे अकाल पुरूख, तू ऐस बच्चे 
नूं किस तरह बचाया।” पांच मिनट तक उन्होनें उसको अपने हाथों 
में लिए रखा और फिर गुरुद्वारे में ले आये, उनके मुखमंडल से करुणा 
की वर्षा हो रही थी।उन्होंने सिखों की ओर नजर उठा कर देंखा 
और बोले, “कल सुबह दस बजे तक लकड़ी के नये दरवाज़े और 
टीन की चहरों से इस कमरे को तैयार कर दो और सीमेन्ट का 
फर्श डाल दो ताकि इस गरीब परिवार को फिर से रहने का स्थान 

न 

आग हिमाचल की हैं। उस दिन सतगुरू जी का दीवान 
हर रोज की भांति गुरूद्वारे में नहीं लगा था। कारण, सतगुरू जी 
ने स्व॑ंय ही आदेश दिया था कि दीवान शाम को बगीचे में लगेगा 
दिनभर खूब वर्षा हो रही थी, चारों तरफ कीचड़ था। सतगुरू 
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जी से प्रार्थना की गई कि बगीचे में कीचड़ है, वहां बैठना संभव 
न होगा लेकिन उन्होंने हुक्म दिया, पहले नीचे बोरियां बिछा दो 
फिर ऊपर से दरियां बिछाओ लेकिन दीवान वहीं खुले में 'लगेगा। 
सभी आएचर्य चकित थे लेकिन किसी में कुछ पूछने का साहस 
न था अतः चुपचाप हुक्म का पालन किया गया। “दूसरी आशएचर्य 
की घटना यह हुईं कि सतगुरू जी ने संगत की ओर मुंह न करके 
पीठ कर ली और व्यास नदी की ओर मुंह कर लिया। लगभग 
छह सो मीटर की दूरी पर एक झोंपड़ी थी। इसमें एक गरीब आदमी 
अपनी पत्नी के साथ बहुत गरीबी के दिन बिता रहा था। इसी 
झोंपड़ी में आग लग़ने की पूर्वाभास के कारण सतगुरू जी ने यह 
सब लीला की थी। गुरूद्वारे में दीवान न लगाकर बाग-बगीचे में 
लगाया और फिर संगत की ओर पीठ कर उस झोंपड़ी की ओर 
मुंह करना आदि सबके लिए आएचर्य का विषय था, परन्तु सतगुरू 

तो अन्तर्यामी थे। 

खेर, बच्चे को बचाने के बाद सतगुरू जी के हुक्म से बच्चे 
की माँ को बुलाया गया और उसे सारी बात बताई गई कि उस 
की झोंपड़ी ज़ल कर राख हो गई है। वह इस कल्पना से ही बेहोश 
हों गई कि उसका बच्चा आग की लपटों में जलकर भस्म हो गया 
होगा। बच्चे की माँ के मुंह पर पानी की छींटें डालक्र उसे होश 
में लाया गया, होश में आते ही माँ ने अपने बच्चे के लिए पूछा 
तो बच्चे को उस की गोद में रख दिया गया। माँ की आखों से 
खुशी के आंसू छलक आए। उसने बालक को अपनी बांहों में भीच 
लिया और ममता के उमड़े आंसुओं को आंखों में थाम कर रोमांचित . 
हो उठी। सतगुरू जी इस दृश्य को देखकर ऐसे भाव-विभोर ये 
जैसे अकाल पुरूख ने उनकी अरदास कबूल की हो और माँ के 
रुप में साक्षात्‌ वह स्वयं ही उपस्थित हुए हों। बालक का पिता 
भी सतगुरू जी की इस कुंपा से धन्य हो उठा और बाद में गुरुद्वारे 
में जोड़ों की सेवा करता रहा। उघर ब्रह रतन सिंह जो संशय के 
कारण दौड़ने से कतरा रहा था। और जिसकी टांगे सूज गई थी, 
दर्द से कराह रहा था। सतगुरू जी ने रतन सिंह लांगरी को हुक्म 
दिया कि पानी में नमक डालकर इसकी टांगों पर छिड़क दी। ऐसा 
करतें ही रतन सिंह नामक उक्त सिख स्वस्थ हो गया। 

सतगुरू जी की यह करुणा बेमिसाल थी। एक बच्चे को बचाने 
के लिए उन्होंने दीवान का स्थान बदला, ओर सारा ध्यान उसी 
जे । करुणा के ऐसे भंडार ये सतगुरू। बैंकाक के सरदार 


ह खरबन्दा ने यह संस्मरण अनेक सि्खों की 
में हर्ष विभोर होकर सुनाया। असल 


57 5009णए ॥0905009॥ 2 €ाएावाए ४०॥0॥076॥0700009#70|.607 


सतगुरु के दर्शन 


संत शंगारा सिंह जी लखनऊ में रहते थे, वह जत्येदार अत्तरसिंह 
की कृपा से नामधारी बने थे। एक रोज सुबह-सुबह घर में बैठे 
हुए वह रोने लगे, उन्हें वैराग हो गया और मन ही मन अर्ज करने 
लगे कि सच्चे पातशाह दर्शन दो। ठीक उसी समय सच्चे पातशाह 
संतगुरू जी सरदार सुज्चासिंह के डेरे पर लांगरी रतनसिंह को कहते 
हैं “रतनसिंह।! सानूं भूख लगी है, परशादा लैया।” रतनसिंह ने कहा 
“गरीब नवाज भाजा बन गया, मैं जल लैया रिहां”। थोड़ी देर संत 
रतनसिंह जी ने प्रसाद तैयार करके सच्चे पातशाह के सामने लगा 
दिया। सच्चे पातशाह ने एक ग्रास मुंह में डाला और थाली परे 
कर दी और रतनसिंह जी को कहा “सानू सद्दा आ गया, तू सरदार 
सुज्चा सिंह नू आख के लखनऊ दे हवाई जहाज दी दो टिकटां 
मंगवा ले।” लांगरी रतनसिंह ने हाथ जोड़ कर अर्ज की कि सच्चे 
पातशाह अभी तो आप कह रहे थे कि बड़ी भूख लगी है, अचानक 
आपने प्रसाद खाना बन्द कर दिया। 

लखनऊ में सरदार शंगारासिंह को रोते देख उनकी सरदारनी 
ने पूछा कि किसको याद करके वहे इतना रो रहे थे, वह कहने 
लगे, वह अपने पिता को याद कर रहे थे और वह उनको मिलने 
अवश्य आयेंगे। इस पर सरदारनी ने कहा कि उनके पिता तो कब 
के चढ़ाई कर गए, वह किस पिता को याद कर रहे थे। संत जी 
वैराग अवस्था में बोले इस संसार के परमपिता को याद कर रहे 
थे, सच्चे पातशाह सतगुरू प्रतापसिंह जी को याद कर रहे थे। वह 
कहने लगीं उन्हें कैसे ज्ञान हुआ कि सच्चे पातशाह्‌ आज आने वाले 
थे, क्या तार आया था या फोन आया थाँ। सच्चे पातशाह कुछ 
समय पश्चात्‌ सरदार शंगारासिंह के डेरे पर पहुंच गये और लांगरी 
सन्त रतनसिंह ने दरवाजा खटखटा कर सूचित किया “कि सच्चे 
चातशाह आए हैं। यह सुनना था कि संतजी दोड़ कर आये ओर 
सच्चे पातशाह की बाहों में आ गए। सच्चे पातशाह ने वचन किया 
“इस तरह करीदा सानू परशादा हीं नहीं छकन दित्ता।” संत जी 
ने उत्तर दिया कि वह यदि साघ्च-संगत को दर्शन नहीं देंगे तो उनका 
क्या बनेगा। शाम को सच्चे पातशाह वापिस दिल्ली आ गए। 
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एक लाख रुपये भिजवाए 


सतगुरु जी के शिष्य ऐसी अनेक घटनाएं बताते है कि जब 
भी उन पर कोई संकट आता तो सतगुरु जी हमेशा सहायता करते 
थे। फिर चाहे सतगुरु जी हजारों मील दूर ही क्‍यों न हों, वे वहीं 
से कष्ट निवारण करते। ऐसा ही एक प्रसंग संत इकबाल सिंह जी 
बताते हैं। ये थाइलेंड से बाहर देशो में कपड़ा भेजते थे। अनेक 
स्थानों के व्यापारी इनके पास आया करते, उनसे लेनदेन रहता था, 
एक बार चकमई से एक व्यापारी आया और इनके पास एक लाख 
रुपये रख गया कि जब कुछ “दिन बाद लॉटरी की टिकटें आयेंगी 
तो हमारे लिए खरीद लेना। 

व्यापार का तो नियम है कि पैसे को व्यापारी व्यापार में लाभ 
के लिए लगा देते हैं, सो इन्होंने भी यह रुपया व्यापार में लगा 
दिया। हालांकि ये बड़े व्यापारी थे, लेकिन समय की बात है कि 
इनका रुपया इस बीच फंस गया और उधर लॉटरी की टिकटें बाजार 
में आ गईं। ये बेहद परेशान हो गए कि अब क्‍या करें, यह तो 
अमानत थी और यह घन समय पर न लौटा तो अमानत में खयानत 
हो जायेगी। 

आखिर इन्होंने सतगुरु जी के चित्र के सम्मुख प्रार्थना की, “हे 
सतगुरु जी मेरी इज्जत बचाओ, अब तो तुम ही खेवन हार हो”। 

अगले दिन सुबह आठ बजे दुकान खोली, और अरदास की ही 
थी, कि इसी बीच चकमई से एक चीनी ग्राहक आ गया और 
बोला, मेरे पास एक लाख रुपये बच गये हैं, इसे रख लो, साथ 
में नहीं ले जाना चाहता जब फिर आऊंगा तो ले लूंगा। 

थोड़ी देर बाद बड़े भाई संत कृपाल सिंह आए तो पूछा, “रुपये 
के इन्तजाम का क्‍या बनेगा।” 

सतगुरु जी ने एक लाख रुपये भिजवा दिये है, उन्होंने हमारी 
लाज रख ली हैं। संत इकबाल सिंह ने कहा। 
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प्रीति भोज 


जिस प्रकार कोई शिल्पकार किसी मूर्ति को घड़ते समय छेनी 
का प्रयोग सतर्कता से करता है और अच्छी तरह ध्यान रखता है 
कि उसे कैसी मूर्ति बनानी है उसी तरह सतगुरु भी ध्यान रखते 
हैं कि उन्हें कैसे समाज का निर्माण करना है और इस उद्देश्य की 
पूर्ति वे प्रवचन से नहीं, व्यवहार से करते हैं। सतगुरु जी भी सुधार 
के ऐसे किसी अवसर को छोड़ते नहीं थे। 

ऐसा ही एक प्रसंग नारायण सिंह नरुला की बड़ी बहन के 
विवाह का है। नारायण सिंह जी ने सतगुरु जी से विवाह में पधार 
कर आशीर्वाद देने की प्रार्थना की थी। सतगुरु जी ने अपने प्रतिनिधि 
के रुप में संत भूरीवाला को भेज दिया। दरअसल सतगुरु जी के 
पहले से ही. अनेक कार्यक्रम निश्चित रहते थे इसलिए कई बार 
यह संभव न हो पाता था कि वह स्वयं 'समारोहों में, जा पायें। 
नेकिन वह इस बात का ध्यान जरुर रखते कि यदि स्वयं न जा 
पाते तो अपने किसी संत के द्वारा अपना आशीर्वाद अवश्य भेजते 
तथा उसे अवसर के अनुसार जरुरी निर्देश भी देते। इस प्रसंग पर 
भी यही हुआ। सतगुरु जी ने संत भूरीवाला को नारायण सिंह की 
बहन के विवाह में शामिल होने के लिए भेज दिया। उन दिनों 
यह रिवाज था 'कि बाराती और घराती यानी लड़कीं के घर के 
लोगों के खाने का इक्तजाम अलग-अलग हुआ करता था। बारातियों 
के लिए खाने का विशेष इन्तजाम हुआ करता था, बाराती' स्वयं 
को लड़की वालों से ऊंचा मानते थे इसलिए उनके साथ खाना खाने 
को अपमान समझंते थे। 

संत भूरीवाला. ने कहा कि इस बार बाराती और घराती एक 
साथ ही भोजन करेंगे कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने समझाया 
कि यह एक गलत परम्परा है और हमें “इसे खत्म करना है। लड़की 
और लड़के का विवाह तो एक पवित्र ब्रंधन है और इसके कारण 
तो दो परिवार घनिष्ट रिएतों में बंधते-है। फिर यह भेदभाव कैसा। 
लेकिन लड़के वाले इस जिद पर अड गए कि बाराती अलग ही 
भोजन करेंगे, नहीं तो हम बारात वापस ले जायेंगे। यह हि 
गाजियाबाद से आईं थी और विवाह फिलोकी गांव को समज्ञायां 
के पिता ज्ञान सिंह थे। नामधारी सिखों ने लड़के के पिता को स 
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कि बारात वापस ले जाने से आपकी भारी बदनामी होगी, साथ 
ही संत वचन न मानने का शाप भी भुगतना पड़ेगा। आखिर 
ज्ञानसिंह जी ने बात मान ली और बाराती तथा घरातियों ने एक 
ही स्थान पर भोजन किया। उसके बाद से बाराती और घराती 
के एक ही स्थान पर भोजन करने की परम्परा शुरु हो रई। 

नोटः- अब नामधारियों में विवाह बारात के साथ नहीं होते। 
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अरब साहब से भेंट 


सतगुरु के लिए धर्म, जाति और देशों की दीवारों का क्या काम। 
सतगुरु प्रताप सिंह जी के शिष्यों में भी इसी तरह सारे धर्मों, जातियों 
और देशों के शिष्य और संत थे। 

सेठ त्रिलोक सिंह जी ने उनके एक ऐसे ही सूफी संत शिष्य 
की घटना सुनाई। सन्‌ 934 में सतगुरु जी पहली बार अपने 
सेवकों को दर्शन देने बैंकाक (थाईलैंड) गए। 

वहां एक मुस्लिम संत अरब साहब से उनकी भेंट विचित्र 
ढंग से हुई।थाईलैंड में एक स्थाल़ हैं-चकमई। यहीं पर यह पहुंचे 
हुए पीर अरब साहब रहा करते थे। एक बार जब सतगुरु जी चकमई 
शहर में गये तो अरब साहब ने ध्यानमग्न हो सतगुरु से यह अर्ज 
की-“सतगुरु . प्रताप सिंह जी, अगर आप सच्चे पीर हैं तो मुझे 
आवाज देकर बुलायें और स्वयं अपने सीने से लगा लें।” 

सतगुरु जी तो सच्चे पातशाह थे ही। उन्होंने अपने तपोबल 
से अरब साहब की इस इच्छा को जान लिया। जब चकमई पहुंचे 
वहां पर दीवान लगाया। बारी-बारी से अनेक भक्त आते गए और 
गुरु जी को मत्या टेकते गए। जब सब भक्त मत्या टेक चुके तो 
सतगुरु जी ने आवाज लगाई- “अरब साहब, आप भी आ जाओ/। 

अरब साहब तो इसी इंतजार में थे कि सच्चे पातशाह नया 
स्वयं बुलाते हैं या नहीं। सतगुरु जी की आवाज सुनकर वे. डे 
हो उठे और उनके निकट आकर महाराज के चरणों में गिर ला 

- फिर भाव-विभोर होकर बोले “आज मेरी साध पूरी हो गई।" सत सा 

जी ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। इस प्रकार उन 

दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी। 
भ अरब साहब सतगुरु जी के तप तेज से इतने प्रभावित हुए कि 
सदा के लिए सतगुरु जी के सेवक बन गए। 


अरब साहब से ही संबंधित एक बुर जद | 
48380 8: 30020: 50 और किसी भी क्षण बमबारी 


बैंकाक में भी इस तबाही का खतरा था के बकं 
से बैंकाक ध्वस्त हो सकता था। एक रात संत अर, (४ ५४ 
नींद में सो रहे थे। अचानक उन्होंने एक 07% है. “मर सेवकों 
सतगुरु प्रताप सिंह जी सामने खड़े हैं और कह जप आदि पशुओं 
को हुक्म करो कि वे अपने परिवार और गाय, 
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को लेकर तुरन्त नदी के पार जंगल में चले जायें क्योंकि जहां वे 
रह रहे हैं, वहां उनकी जानमाल सुरक्षित नहीं है।" 

अरब साहब जैसे ही सुबह उठे, गुरुद्वारे में पहुँचे और सब सेवकों 
को सतगुरु जी का संदेशा सुनाया, लोग स्तब्ध थे कि करें तो क्‍या 
करें। घर-बार छोड़कर भयानक जंगल में कैसे रहें। वे यह सोच 
ही रहे थे कि बैंकाक में ऊपर बमों की भयंकर बौछार शुरु हो 
गई और सैकड़ों मकान-दुकान उनकी चपेट में आकर ध्वस्त हो 
गए। 

सेठ जी के बड़े भाई गुरुबक्श सिंह ने बताया कि गुरु जी के 
आदेशानुसार सारे नामधारी सिख अपने परिवारों और पशुओं के साथ 
नदी पार जंगल में चले गए। 

कुछ लोगों के मन में यह शंका उभरी कि गुरु जी ने अरब 
साहब की तरह हमें भी स्वप्न दर्शन क्‍यों नहीं दिया। यदि ऐसा 
होता तो हमारी काफी जान माल की रक्षा हो जाती। उन्हें स्मरण 
रखना चाहिए कि संदेश पाने के लिए भक्त का पूर्ण समर्पर्ण भी 
जरुरी होता है, गुरु की इच्छा भर नहीं। अरब साहब पूर्ण समर्पित 
थे। इसलिए वह संदेश प्राप्त कर सके। अरब साहब का एक बेटा 


अभी भी बैंकाक में रहता है और नामधारी सिखों के साथ उसके 
अत्यंत घनिष्ट सम्बन्ध हैं। 
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रोग से मुक्ति 


कहते हैं भाग्य को बदला नहीं जा सकता क्योंकि यह तो अपने 
कर्मों का ही प्रतिफल है फिर सतगुरु जी की कृपा से किसी के 
दुख कैसे कट सकते हैं? सचमुच ऐसा समझने वाले लोग अज्ञानी 
होते हैं। 

बात सीधी है, कर्म से ही भाग्य बना है तो यह भी सुकर्म 
का ही फल है कि किसी को सतगुरु की कृपा मिलती है और यदि 
वह बहुत ही भाग्यहीन है तब तो सतगुरु के पास रहकर भी उसे 
वह कृपा नहीं मिल पाती। इसलिए सतगुरु की कृपा प्राप्ति भी 
किसी का अपना सौभाग्य ही है। इसीलिए सतगुरू के वचन या 
स्पर्श मात्र से भाग्यशाली लोग ठीक हो जाते हैं। 

सत़गुरु प्रताप सिंह जी के साथ तो उनकी कृपादृष्टि की ऐसी 
अनेक गाथाएं जुड़ी हैं। यह घटना 950-5. की है। उन दिनों 
सतगुरु प्रताप सिंह जी बैंकाक गए हुए थे। वहां उन्हें खबर मिली 
कि उनका एक सेवक जगत सिंह चावला लम्पांग शहर में सख्त 
बीमार. पड़ा है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वह 
बिस्तर से हिल भी नहीं सकता था। सतगुरु (०25%%0% सिंह जी 4 
सेठ त्रिलोक सिंह से कहा “चलो, जरा जगतसिंह से मिलकर आ 
' सतगुरु जी के आदेशानुसार सेठजी उन्हें लम्पांग लेकर पहुंच 
गए |॥ 
सतगुरु जी ने जाते ही जगत सिंह 
और स्नेहपूर्वक पूछा, “कहो, 28058 &8 3५208 
ने साक्षात्‌ सतगुरु जी को अपने स रे 
में प्रेम और श्रद्धा के आंसू छलक आए। उसने उठने हि ० 
“की लेकिन वह हिल भी नहीं सकता था। न 
भगवान ही उसका दुख दूर करने आ गए 

33%: ने प्रेमपूर्वक उसे लेटे रहने को कहा और मृदु सा 
में बोले, “तेरे साथ तो लम्पांग (देवता) बसते हि पा कृपा करने का 
सेठजी सारी बात समझ गए कि सतगुर से दूर ही कर लेते 
यही ढंग. है । वे स्वयं को तो कृपा के बहाने अपने आप हो 
थे और ऐसा प्रदर्शित करते ये कि यह सेन कुछ 
रहा है। 
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प्राण रक्षा 


स्मरण मात्र से प्रभु अपने परम भक्त की रक्षा करते हैं क्योंकि 
वे भक्त के वश में होते हैं। लेकिन सतगुरु जी अपने शिष्यों को 
यही अमृत रस और भी उदारता से बांटते हैं। 

संत मेला सिंह ने सतगुरु जी की उदारता की एक ऐसी ही 
घटना सुनाई। बात उन दिनों की हैं जब संत मेला सिंह किशोर 
उम्र के ही थे और उनके दाढ़ी भी नहीं आई थी। 

वे भेणी साहब के मेले से होकर अकेले ही अपने गांव लौट 
रहे थे। रास्ते में एक नहर पड़ती थी। संत जी देखते क्‍या हैं कि 
नहर के पास ही कई सिख खड़े हैं। दृश्य कुछ ऐसा था मानो वे 
किसी की मौत पर जा रहे हों। संत जी ने सोचा कि यहीं पर 
'निवृत हो लें। यह सोचकर वे शौचादि के लिए जाने वाले थे कि 
इन सिखों ने तलवारें निकाल लीं और इनमें से एक ने संत जी 
'पर आक्रमण कर दिया। छोटी-सी आयु और निःशस्त्र बालक, भला 
क्या कर सकता था। बस, तुरन्त सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह 
४ से अरदास की और प्रार्थना की. कि वे ही इस संकट से रक्षा 

। 

अचानक एक चमत्कार हुआ, वहीं पर तत्काल सतगुरु जी के 
गुप्त शहीद प्रकट हो गए और कृपाण वाले सिख को धक्का मार 
कर नहर में गिरा दिया। उसके साथियों ने उसे नहर से बाहर 
निकाला और छोटे से बालक पर हमला करने के लिए खूब फटकारा। 

सतगुरु जी की कृपा किस प्रकार कहें, जो स्मरण मात्र से चक्र 
सुदर्शनधारी श्री कृष्ण जी की तरह अपने भक्त के संकट निवारण 
के लिए हर जगह उपस्थित हो जाते हैं। 
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देश विभाजन के समय 


सेठ त्रिलोक सिंह सतगुरु प्रतापसिंह जी की स्मृतियों में खोये 
हुए थे। एक के बाद एक पृष्ठ खुलते जा रहे थे। भारत विभाजन 
के समय सतगुरु जी की भविष्य दृष्टि और परहितकारिता को स्मरण 
कर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे बोले "यदि उस समय 
सतगुरु जी की बात मान ली होती तो भारत विभाजन के दिनों 
इतना रक्तपात न हीता और हजारों माताओं, बहनों की इज्जत 
से खिलवाड़ न होता। 

सतगुरु जी ने इस भविष्य का दर्शन कर अपने सेवकों से कहा 
कि “सब हिन्दुओं सिखों से कहो कि वे रावी नदी पार कर भारत 
में चले जायें यहां उनकी जान-माल और बहन बेटियों की इज्जत 
सुरक्षित नहीं रंहेगी।" सतगुरु जी की सलाह पर सैकड़ों सेवक और 
अन्य हिन्दू सिख भारत लौटने लगे। इधर सतगुरु जी ने सोचा 
कि पंडित नेहरु और गांधी जी को भी इस बारे में परामर्श दे देना 
चाहिए और एक भेंट के दौरान उन्होंने गांधी जी को बता ही 
दिया कि हिन्दुओं को पाकिस्तान छोड़कर भारत चले जांना चाहिए 
क्योंकि यहां वे सुरक्षित नहीं रहेगें। 

किन्तु देश का दुर्भाग्य। नेहरु और गांधी जी इस भविष्यवाणी 
को न समझ सके। इसके विपरीत गांधी जी ने सतगुरु जी से 
शिकायती मुद्रा में कहा, “आप हिन्दुओं को डराकर उनमें कायरता 
पैदा कर रहे हैं।” 

“सतगुरु जी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, “यह भय नहीं , 
सच्चाई है।” फिर वे दो कन्याओं की ओर संकेत करते हुए बोले। 
“मुझे इन निर्दोष कन्‍याओं की चिंता हैं कि इनकी इज्जत खतरे 
में पड़ जायेगी। मुसलमान इन्हें छोड़ेंगे नहीं।” लेकिन जब तत्कालीन 
नेताओं ने सतगुरु जी की बात नहीं सुनी तो वे परामर्श देकर चुप 
नहीं हो गये। वे महान करूणामय सतगुरु थे, साक्षात्‌ दया के हक 
उन्होंने सेवकों के पुनर्वास के लिए योजना बनाई। वे 02008 
आए और हजारों एकड़ भूमि खरीड़ ली। फिर पाकिस्तान बह 
वाले लोगों में से हर एक को 0-0 एकड़ भूमि बा औी उन्हे 
री, गाय, भेंस और बेल आदि खेती के लिए जरुरी पशु 

ये। 
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सतगुरु जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि घर-घर जाकर 
हिन्दू सिख बहन भाईयों को सुरक्षित निकालो और रावी के पार 
भारत में पहुँचाओ। ऐसे करुणामय थे सतगुरु प्रताप सिंह जी। उनका 
धर्म प्रवचन तक ही सीमित नहीं था। वह जानते थे कि जिनकी 
हमें सेवा करनी है, वे देह घारी हैं, केवल आत्मा ही नहीं। हर 
क्षेत्र में हर दशा में उनकी पूरी सहायता करना जरुरी है। 

सतगुरु जी का यह समाजसेवी, करुणा प्रेरित रुप समाज सेवकों 
और धनपतियों के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है कि सेवा केवल 
कर्त्तव्य पूर्ति नहीं हैं बल्कि उसके .लिए करुणामयी मां की तरह 
ममता के ग्लोत जगाने पड़ते हैं। 
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नंगी तलवार पकड़ ली 


“प्रेम की गंगा बहाते चलो”, यानी स्वयं प्रेम की गंगा ही बन 
जाओ-यही सब धर्मों का उपदेश है और सारे संत, महापुरूष यही 
उपदेश देते हैं, पर सच्चा संत तो वही है जो स्वयं प्रेम का सागर 
हो। सतगुरु प्रताप सिंह जी ऐसे ही प्रेम के सागर थे। बैंकाक के 
निवासी बिजेन्द्र सिंह खरबंदा ने उनकी सहृदयता की एक ऐसी ही 
घटना सुनाई। 

'बिजेन्द्र सिंह संत अमर सिंह के सुपुत्र हैं। इनके दादा सरदार 
गुरुबख्शं सिंह गैर-नामधारी सिख थे। ये किसी सच्चे गुरू की तलाश 
में अनेक गुरू बदल चुके थे। एक बार इन्होनें अपने गाँव के जाट 
सिंख को गुरू धारण कर लिया। उसके अनेक रईस चेले थे। लेकिन 
सरदार गुरूबर्शा सिंह को इनका रईसी ठाट-बाट पसंद न आया 
इसलिए इनकी शिष्यता त्याग सतगुरु प्रताप सिह जी को अपना 
गुरू धारण कर लिया। भर 

गुरू धारण करने के बाद एक बार सरदार गुरुबस्या सिंह 
सतगुरू जी से होला महल्ला अपने गाँव में रखने के लिए 3 
मांगा। सतगुरू जी ने स्वीकार कर लिया।इस अवसर पर सतगुरु 
जी के साथ घोड़ों पर बैठकर दो-ढाई सौ सिख भी आए | 2४ 
सिंह के पहले युरू जाट सिख को यह बहुत बुरा ४४४ सलवारें 
कुछ गुंडों को लेकर दीवान में ओ गया। उनके पास खु जानो 
थीं। साध-संगत ने लंगर में खाना खाया तो इन है ७2४ पर था 
शुरू किया, फिर कीर्तन शुरू हुआ। जब कीर्तन पूरे को घर गिर 
तब एक नामधारी भस्ताना हो गया और इन उन्होंने 
पड़ा। बस, उन्हें तो बहाना चाहिए था। उन्हों ओर गुरू भक्त 
लीं ओर उस नामधारी पर हमला किया, लेकिन कर अपनी हथेली 
संत अमर सिंह ने बीच में ही नंगी तलवार बट गईं। उनके हाथ 
पर झेल लिया। उनकी अंगुलियां कट नर फिर क्या था, सतगुरू 
और पहने हुए वस्त्र खून से लथपथ हो गये। पिटाई की और उन्हें 
जीं के सिखों ने उन बदमाशों की डटनः जी द्वीवान से 
मार-मार कर चारपाई पर डाल दिया। सतगु तुरंत ऊपर बुलवाया 
ऊपर कमरे में चले गये। संत अमर 8023 कहा कि इस राख को 
ओर चूल्हे की राख मंगाई। फिर शिष्यों 
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कटी अंगुलियों पर लगा दो और ऊपर से कपड़ा बांध दो। अगले 
दिन पट्टी खोल कर देखा तो जख्म का निशान तक नहीं था। सब 
हैरान थे क्योंकि राख बंधवाना तो एक बहाना था। किसी भी औषधि 
से दूसरे दिन तक जख्म ठीक होना तो दूर, अंगुलियों का जुड़ना 
ही असंभव था। यह तो सतगुरु जी की कृपा का चमत्कार था। 
संत अमर सिंह के साहस और गुरूभक्ति से सतगुरु जी इतने प्रसन्न 
हुए कि उन्होंने संत अमर सिंह को अपनी विशेष सेवा में रख लिया 
ओर उन्हें हर दौरे में अपने साथ लेकर जाने लगे। यह संत अमर 
सिंह हिमाचल में मंडी के पास के एक स्थान के निवासी थे। 
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माई ने सतगुरु जी का जहाज रोका 


सच्चे पातशाह की कृपा तो सब पर समान रुप में ही होती 
है, उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए कोई सच्चा 
भक्त होता हैं तो वे उसकी बात भी नहीं टालते। 

संत इकबाल सिंह ने माई शिवदेवी से संबंधित एक ऐसा ही 
संस्मरण सुनाया। शिवदेवी एक सिंधी व्यापारी लाला सोहनलाल की 
पत्नी थी और बैंकाक में रहती थी। इनका एक बड़ा लड़का पोलियो 
की बीमारी से तड़प कर मर चुका था। दूसरे लड़के को भी यह 
बीमारी थी। माई शिव देवी चाहती थी कि भले ही इस बच्चे की 
जान निकल जाये पर इसे कष्ट न हो। वह सतगुरु जी की परम 
भक्त तो थी ही, उनके दीवान में अर्ज करने आई कि श्री सतगुरु 
प्रताप सिंह जी उसके घर में अपने पवित्र चरण डाल दें। 

सतगुरु जी ने कहा कि अब तो वे अरदास कर चुके हैं और 
भारत लौट रहे हैं। इसलिए इस बार तो नहीं, फिर कभी आयेंगे। 

माई ने मस्ती में कहा, “नहीं जान देना, नहीं जान देना, नहीं 
जान देना।” 

खैर, सतगुरु जी हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। हाई 
समय पर जहाज जउड़ा। लेकिन पन्द्रह 'पिनट बाद वापस हवा 
अड्डे पर आ गया। बताया गया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण 
जहाज लौटा है और कुछ समय बाद जायेगा। दो घंटे बाद जहाज 
फिर उड़ा लेकिन आधा घंटे के बाद जहाज फिर लौट हक अलग 
बताया गया कि,जहाज चौबीस घंटे बाद ही जा सकेगा। श्री १ रस 
जी उतरे तो सेवक भाई वजीर सिंह से बोले, “तू. हलक की 
भाई ने साड़ा जहाज नई जान दीत्ता।/ अब तो 28008 जी 
हवाई अड्डे से माई के घर पहुंचे और वहां जाकर साडा जहाज 
सिंह बोले, “साई, सच्चे पातशाह ने चरण पा दीते। हन सा 
ना रोकीं।” खड़ा 

वह बोली, “अब जाओ, हवाई अडडे जहा पर पहुंचे 
है।" और सचमुच वहां से लौटने के बाद हवाई अड 
तो जहाज तैयार था। 
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भूत-प्रेत भाग गये 


सतगुरु जी भक्तों के किसी भी कष्ट को सहजता से सुनते 
और उसका ऐसा सरल उपचार बताते मानो वह कुछ भी नहीं 
कर रहे हों, यह तो. अपने आप ही हो रहा है। 

सूबा मेला सिंह ने एक ऐसा ही प्रसंग सुनाया। संत जी ने बताया 
कि उनकी पत्नी को सन्देह हो गया था कि घर में भूत-प्रेतों का 
अड्डा बन गया है। यह सन्देह तब और भी पक्का हो गया जब 
तरह-तरह की समस्याएं पैदा होने लगीं। 

संत जी कहते हैं, हम भेणी साहब सतगुरु जी के दर्शन के 
लिए गए तो उनसे इस सम्बंध में कुछ न कह सके। लेकिन हमारे 
मित्र सद्दा सिंह ने सतगुरु जी से अर्ज कर दी कि, “बीबी नूं प्रेत 
आत्मा तंग करदी है।” 

सतगुरु प्रताप सिंह जी ने पहले तो इसे हंसकर टाल दिया। 
'फिर बोले, बीबी से कहना रात को पैर धोकर सोया करे और नलके 
का पानी न पिया करे, सब ठीक हो जायेगा। 

सतगुरु जी के बचन के अनुसार ऐसा ही किया तो भूत-प्रेत 
भाग गए और फिर कोई परेशानी नहीं हुई। वास्तव में तो यह 


उनकी कृपा ही थी पर उन्होंने इसका जरा भी आभास नहीं होने 
दिया। 
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सतगुरु जी की कृपा अपार 


सूबा मेला सिंह और उनके पिता संत इन्दर सिंह पर सतगुरुओं 
की हमेशा कृपा रही। सूबा मेला सिंह जब सतगुरुओं की कृपा का 
स्मरण करते हैं तो भाव-विभोर हो जाते हैं। 

वे कहते हैं, “मेरे पिता संत इन्दर सिंह अंग्रेजी सरकार की 
नौकरी के लिए रंगून गए थे, तब की बात है। वहां उनकी भेंट 
बाबा लक्खा सिंह से हुई। इन बाबा लक्खा सिंह को उन दिनों 
पंजाब का राजा कहा जाता था, अंग्रेज सरकार ने इन्हें जिला 
वतन करके रंगून में नजरबंद किया हुआ था।” पु 

मेला सिंह कहते हैं, “पिता जी गए तो रंगून अंग्रेजों की नौकरी 
करने के लिए थे, लेकिन बाबा लक्खा सिंह से मिलकर ऐसे प्रभावित 
हुए कि अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आए।” 

उन दिनों बर्मा जाने के लिए पासपोर्ट की जरुरत नहीं पड़ती 
थी। क्योंकि बर्मा भी अंग्रेजों के ही अधीन था और इस तरह भारत 
का ही हिस्सा था। 

अ संत इन्दर सिंह भारत के लिए प्रस्थान करने लगे तो इन्हें 
भैणी साहब होकर जाने की सलाह दी गई। उन दिनों भैणी साहब 
की गद्दी पर नामधारी गुरु हरीसिंह जी विराजमान थे का 
सतगुरु राम सिंह जी को अंग्रेजों ने जिलावतन करके रंगून में ब 
बना लिया था। जब संत इन्दर सिंह भैणी साहब में सतगुरु पं 
सिंह जी से मिलने जा रहे थे तब इनके मन में विचार आया 223 
सतगुरु हरीसिंह जी सच्चे पातशाह हैं तो वे स्वयं ही मुझे पहचा 
और हि 

मेला सिंह कहते हैं, “भेणी साहब के रास्ते में मेरे पिता इन्दर 
सिंह को एक संत मिले और कहा- भाई इन्दर सिंह जो पहली 
आओ। सबनूं मिला देन्हां। पिताजी हैरान रह गए कि गाकि ये 
बार भेणी साहब आ रहा हूं बस, उन्हें विश्वास होग 
सतगुरु जी ही थे।” चंखिर कृपा रही। 
संत इन्दर सिंह जी ने सतरुरू जी के कक ओर ह दें और उसकी 
की मृत्यु हो गई है इसलिए वे उन्हें एक 
रक्षा भी करें। 
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सतगुरु प्रताप सिंह जी की कृपा से ही 928-29 में मेला 
सिंह जी का जन्म हुआ। सूबा मेला सिंह जी की एक बार अचानक 
अकेले में सतगुरु जी से भेंट हो गई। उस समय ये छह-सात बरस 
के थे। सतगुरु जी ने इन्हें पहचान कर कहा, “तू संत इन्दर सिंह 
दा पुत्र है ना।” 

संत मेला सिंह बताते हैं, “एक बार मैं बुरी तरह बीमार पड़ 
गया। आपरेशन की हालत आ गई और उसमें जान का खतरा था। 
आखिर भेणी साहब जाकर अर्ज की कि आप्रेशन नहीं कराना चाहता, 
आप ही रक्षा करो।” सतगुरु जी बोले, “अगर ठीक कर दिया ते 
सानूं की देवेंगा।” संत मेला सिंह बोले, “मैं ता आप जी दा हां।” 

सतगुरु जी मुस्करा उठे और कहा, “अच्छा ऐसा कर, एक रुपये 
के ऊपर जितना तारामीरा आ जाये, उसे पानी के साथ ले लेना। 
उसे पन्द्रह दिन लिया तो बिल्कुल ठीक हो गया। आपरेशन की 
जरुरत ही न पड़ी। आपरेशन कराता तो आज भजन न कर पाता।" 


श भावविभोर होकर कहते हैं, “सतगुरु जी की महिमा अपरम्पार 
! 
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मेले का व्यय पूरा किया 


सतगुरु प्रतांप सिंह जी की कृपा का हर संस्मरण निराला है। 
उनकी शरण में जो भी जाता वह उसके दुख दूर करते, उस पर 
कृपा करते, लेकिन सेठ हरविन्दर सिंह जी चावला का कहना है 
कि उनसे तो विनती भी नहीं करनी पड़ती थी। सतगुरु जी तो 
अन्तर्यामी थे और भक्तों के कष्टों को स्वयं ही जानकर उनकी 
सहायता करने पहुंच जाते थे। 

सेठ हरविन्दर सिंह जी ने बताया, “मेरे पिता संत करतार सिंह 
मेरे मामा के साथ मिलकर कपड़े का व्यापार करते थे। व्यापार 
में लगी सारी पूंजी पांच लाख थी। लेकिन मेरे पिता सतगुरु जी 
के परम भक्त थे अतः उन्होंने मामा जी के साथ मिलकर सतगुरु 
प्रताप सिंह जी से अर्ज की कि अगला मेला उनकी तरफ से करने 
की अनुमति दें। मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मेले में तो चार-साढ़े 
चार लाख स्थाई मुद्रा से कम खर्च नहीं होने वाला था जबकि व्यापार 
में लगी कुल पूंजी ही 5 लाख थी। मैंने सोचा अब क्‍या होगा। 

हरविन्दर सिंह बताते हैं, “लेकिन सतगुरु की महिमा अपार 
है। उन्होंने मन की अरदास सुन ली और बिन कहे ही कृपा कर 
भेरे पिताजी विदेशों के बढ़े सेठों से कपड़ा मंगाया करते दे। 
उन दिनों जापान का बना पतलूनों का कपड़ा शुरु हुआ दापार ह॥ 
यह कपड़ा बैंकाक में बेचना शुरु किया बस जो ने मेले के खर्च 
लाख का लाभ हो गया । इस प्रकार सतगुए 


का प्रबंध कर दिया। प्रताप सिंह जी की कृपा 


का एक अन्य संस्मरण सुनाया। वे दया, सिनेमा 
भी थे। एक मां जैसा दिल था उनका। उन दिनों ४८3: जार वो 
देखने के खिलाफ एक अभियान चला रहे थे। वे युवक से प्रतिज्ञा 
कि सिनेमा देखने से कुसंस्कार पड़ते हैं हट जल सिह जी के 
करवाते थे कि वे सिनेमा देखना छोड़ दें की 'सुरत उनसे बिल्कुल 
साथ एक मजेदार घटना घटी। इनके भाई ली ने इनके भाई 
मिलती थी। ये तो सिनेमा देखते थे 8५७५ वह सिनेमा देखता है 
० में पिताजी जो शिशा कि वह टा, इस तरह 
देखते ये थे। 


57 5009णए ॥0905009॥ 2 €ाएावाए ४०॥0॥076॥07002009#70|.607 


56 
से यह सिनेमा देखते और इनके भाई को डांट पडती। उस समय 
ये चुपचाप खिसक जाया करते। 

एक बार सतगुरु प्रताप सिंह जी ने कहा कि वे सिनेमा देखने 
वाले युवकों से प्रतिज्ञा करवाने के लिए हर घर में चरण डालेंगे 
और दुकानों पर भी जायेंगे। अब हरविन्दर सिंह घबराये कि पोल 
खुल जायेगी और बेइज्जती होगी। सो इन्होंने सतगुरु जी से ही 
मन में अर्ज की कि “हे गरीब नवाज सबके सामने मेरी बेइज्जती 
न करना, मुझे क्षमा कर देना, अब सिनेमा न देखूंगा।” 

इधर इनके पिताजी पूछ बैठे कि हरविन्दर, तुम तो सिनेमा 
नहीं देखते हो? हरविन्दर सिंह ने सच बता दिया कि देखता तो 
था पर आपने नहीं पूछा था इसलिए नहीं बताया था। अब सच 
बता दिया है और सतगुरु जी ने मुझे माफ भी कर दिया है। 

अपने कार्यक्रम के अनुसार सतगुरु जी ठीक समय पर 40-45 
नामधघारियों के साथ इनकी दुकान पर पहुंचे और सबको बाहर ही 
छोड़कर तेजी से अन्दर प्रवेश कर गए फिर बड़े प्रेम से हरविन्दर 
सिंह के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, “तेरे को तो हमने 
बख्ण दिया तू ऐसे ही घबरा गया था। तू डर गया सी। असी तां 
तैनूं बड़ी दूर तक ले जाना है।" हरविन्दर सिंह कहते हैं, “इस 
प्रकार सबके बीच मेरी बेइज्जती होने से बच गई।” 

“उनकी कृपाएं फिर तो मुझ पर बरसती ही रहीं।” हरविन्दर 
सिंह कहते हैं, “एक बार सतगुरु जी ने सपने में दर्शन दिये और 
कहा, “ये सारे पैसे रख, हुण ए तेरे नै।” इस घटना के बाद सतगुरु 
जी की हमारे परिवार पर बड़ी कृपा रही। 

आज सेठ हरविन्दर सिंह की थाईलैंड में. कई मिलें हैं। जापान 
“में लकी जीन के कपड़े की थोक एजेंसी है। हरविन्दर सिंह जी 
का कहना है सतगुरु जगजीत सिंह जी: की भी इनके परिवार पर 
पूरी कृपा है। आज यह बैंकाक का सबसे धनी और सम्मानित परिवार 
है। सतगुरु जी की कृपा से आज इनके तीन पुत्र हैं। 
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माई पहले पहुंची 

सतगुरु प्रताप सिंह जी कहीं भी जाते, कही भी रहते, सब 
लोग यही समझते कि वे उन्हें ही जिसके पास वे गए हैं, सबसे 
अधिक प्रेम करतें हैँ और वह ही सतगुरु जी का सबसे बड़ा भक्त 
है। पर सच क्‍या है? यही कि वह सबकी एक जैसा ही प्रेम करते 
थे क्योंकि उनके भंडार में प्रेम की कमी नहीं थी। 

बिजेन्द्र सिंह खरबन्दा ने हिमाचल में सुकेत मंडी की एक ऐसी 
ही घटना बताई। यहां एक साध्वी छप्परवाली माई के नाम से 
मशहूर थी। यह माई स्कूल से नीचे एक स्थान पर बैठती थी। यह 
बड़ी पहुंची हुई थी। सतगुरु जी के पास जितने भी शाल दुशाले 
आते सब माई को दे देते। उस क्षेत्र के चोर डाकू सोचते, माई 
तो अकेली रहती है, अतः इसे लूटेंगे। लेकिन जब वे रात को लूटने 
के इरादे से आते तो यह देखकर हैरान रह जाते कि वहां बन्दूकधारी 
पहरेदार पहरा दे रहे हैं जबकि सुबह देखते कि कहीं किसी पहरेदार 
तो क्या चिड़िया तक का नाम नहीं होता। 

सन्‌ 959 में जब सतगुरु जी सुकेत गए तो माई ने उनसे 
भेंट की और बोली कि आपको अपने स्थान पर चलना पड़ेगा। सतंगुरु 
जी बोले “माई माफ कर दे, फिर कभी चलेंगे।” 

वह बोली, “आप हर बार टाल देते हैं, इस बार तो है 
ही पड़ेगा।” यह स्थान सुकेत से नीचे था। सतगुरु बोले, “नहीं शक 
तू साडी कार विच चल” माई बोली, “आप मुझसे सौ गज 

।" ह 
मर सतगुरु जी ने माई को सौ गज आगे जाने दिया 2383 जाई 
चलाई तो देखा, माई कहीं नज़र ही न आई। 90000 लगे लेकिन 
चलती रही, छब्बीस किलोमीटर दूर पहुँचने में 45 मिन 
रास्ते में माई कहीं न मिली। अंग 

लेकिन नीचे जाकर देखा तो माई अपने 2%/48%%/ 208 
रही है। फिरे उसने छिड़काव भी किया और पा गे 
सतगुरु जी की कृपा का ही फल था कि माई गाड़े 
पहुँच गई थी। 
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घुंधरु बांधकर नाचे 


सतगुरु प्रताप सिंह जी के मुख से कोई भी शब्द निकल जाता 
तो उनके भक्त उसे मजाक में न लेते बल्कि उसे आशीर्वाद ही 
मानते। 

ऐसा ही एक प्रसंग सेठ गुरुमुख सिंह के साथ घटित हुआ।]947 
की बात है। सेठ जी ने अपने यहां होला महल्ला रखा था। सतगुरु 
जी ने उनसे पूछा, “गुरुबख्श सिंह जी, आपके घर होला महल्ला 
है, क्या आप घुंघरु बांधकर नाचेंगे?” 

हालांकि सेठजी के लिए उनका वचन हुक्म ही था पर किसी 
कारण वे होला महल्ला में नाच न पाये। परन्तु यह वचन न तो 
सेठजी भूले थे, न सतगुरु जी। 

विभाजन के बाद सतगुरु जी बैंकाक पहुंच गए। सेठजी को 
सतगुरु जी का वचन तो याद ही था कि उन्हें पैरों में घुंघर बांधकर 
नृत्य करना है। अतः उन्होंने अवसर का ध्यान रखा । एक दिन 
प्रातः: काल का समय था। बादशाह के पुराने महल के पास तम्बू 
लगाकर होला महलला का आयोजन किया गया था, रागी दर्शन 
सिंह, खजान सिंह कीर्तन कर रहे थे।इस अवसर पर वह घर से 
ही घुंघरु बांधकर आए और लोक-लाज की चिंता न करके नृत्य 
करते हुए एक चक्कर लगाकर सच्चे पातशाह जी को मत्था टेका। 

साधु-संगत सेठजी के इस नृत्य पर चकित थे क्योंकि उन्हें यह 
पता न था कि सेठजी ने यह नृत्य क्‍यों किया। बाद में सबको 
बताया गया कि सेठजी ने 947 में सतगुरु जी को दिया हुआ 
वचन पूरा किया है। 


इसके बाद 949 में सेठ जी ने देह का परित्याग कर दिया 
था। 
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बच्चे को दूध पिलाया 


सत्गुरू प्रताप सिंह की ममता, उदारता और दयालुता के प्रसंग 
मन को झकझोर देने वाले हैं। उनके मन में प्रेम और करूणा के 
झरने बहते थे। 

एक बार का प्रसंग है। भेनी साहब में बहुत से साधु संत आए 
हुए थे। लंगर में दुध की कमी पड़ गई थी। रात का समय था। 
लांगरी रतन सिंह सतगुरू जी के लिए दूध का गिलास लेकर उनके 
कमरे में आया तो इतनी देर में ही कमरे में से एक बच्चे के रोने 
की आवाज आई। 

सतगुरू जी से रहा न गया। उन्होंने लांगरी से कहा, “जाओ, 
देखकर आओ, बच्चा क्‍यों रो रहा है” इस बीच सतगुरू जी ने 
दूध के गिलास को हाथ भी न लगाया। 

रतन सिंह ने बच्चे की माँ से पूछा, “ बच्चा क्‍यों रो रहा है, 
क्‍या इसे कोई तकलीफ है?” 

उस देवी ने कहा, 402 थ रात को सोते समय दूध पीने की 
आदत है और यहाँ दूध खत्म हो गया है। इसीलिए यह बच्चा 
रो रहा है।” 

जग ने आकर सतगुरू जी को पूरी बात बताई तो सतगुरू 
जी ने कहा, “ रतनसिंह, यह दूध का गिलास उस बच्चे को पिलाकर 


आओ।” 
खड़ा रहा, क्यों कि वह नहीं चाहता 
लांगरी रतन सिंह कुछ देर खड़ा रह सो जायें। सतगुरू जी ने 


शा कि सतगुरू जी बिना दूध पिये ही 
उसे वहीं खड़े देखा तो डांटकर कहा, “ खड़े क्‍यों हो, बच्चे को 
जाकर दूध क्‍यों नहीं पिलाते। ” 
इस पर रतनसिंह जी ने कहा, “ है ९8-४2 हर 
तो केवल एक ही गिलास है अगर यह उस ब 
आपके लिए नहीं बंचेगा।” कक 
परन्तु सतगुरू जी तो करुणा के सागर थे। नह 
कि बच्चे को.दूध पिलाकर आओ, मुझे तभी शांति 33%] 
जी ने बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर बाद 


और उसके रोने की आवाज भी बंद हे ४४ कक सिंह 


चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान उभ से सो 
से बोले, > सिंह अब में बहुत खुश हैं। बहा ६022 
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गया है, अब मुझे आराम से नींद आ जायेगी।” 

बा थी प्रांणीमात्र के प्रति. उसी परम-ब्रह्म के दर्शन की दिव्य 
भावना। सतगुरू जी सबमें उसी की छवि देखते थे। जब पंडित 
गोपाल सिह जी यह घटना सुना रहे थे तो वे फूट-फूट कर रो 
पड़े, उस समय उपस्थित हंसपाल जी और मेरी (लेखक की ) आंखों 
में भी आंसू छलक आए। करुणा की ऐसी गंगा भला कहां देखने 
को मिलती है। 

सतगुरू प्रताप सिंह जी की धघर्मपत्नी माता भूपेन्द्र कौर भी 
करुणा की साक्षात्‌ मूर्ति थी। वह भी त्याग और बलिदान की जीती 
जागती प्रतिमा थी। एक बार सतगुरू जी भेणी साहब से बाहर 
गए हुए थे। उन दिनों गरीब़ी बहुत थी। जगत सिंह ने माता जी 
से कहा, “ माताजी, आज आटा खत्म हो गया है, सतगुरू जी 
भी नहीं हैं। साध-संगत को लंगर कैसे दिया जाये? ” 

माताजी ने एक क्षण की भी देर लगाए बिना अपनी सोने की 
अंगूठी उतारी और कहा, “ इसे बेचकर आटे का प्रबंध करो और 
कह संगत को खानां खिलाओ। ध्यान रहे, साध- संगत भूखे न 

। 

माताजी की यह अंगूठी उनके मायके के घर की थी और कोई 
भी महिला मायके की सोने की वस्तु इस तरह नहीं देती। लेकिन 
वे तो साक्षात्‌ देवी थी। उन्हें भला कैसा मोह। अगले दिन सतगुरु 
प्रताप सिंह जी आए तो उन्होंने पूछ लिया “साध-संगत भूखे तो 
नहीं रह गई?” सबने एक स्वर में कहा, “सच्चे पातशाह साक्षात्‌ 
जगत्‌माता के रहते भला साध-संगत भूखे कैसे रह सकते थे।” और 
फिर सारी घटना बयान कर दी।- सतगुरु जी भी अपनी घ॒र्मपत्नी 
की यह कर्त्तव्य परायणता सुनकर भावविभोर हो उठे। 

यह भी एक दिव्य घटना ही है कि यह माता भूपेन्द्र कौर 
सतगुरु जी की धर्मपत्नी कैसे बनीं। इनके बचपन की घटना है। 
उस समय यह कुमारी कन्या थी और अपनी सहेलियों के साथ ग़ांव 
में झूला झूल रही थी। गांव में एक बड़े संत आए हुए थे। वह 
कन्या के पास से गुजरे तो पूछा, “यह कन्या कौन है? फिर दूसरे 
ही क्षण कहा, इस कन्या के चेहरे पर दिव्यशक्ति का प्रकाश है। 
इस कन्या से कोई ऊंची आवाज में बात न करें क्योंकि यह साक्षात्‌ 
जगतमाता बनने जा रही है। बाद में इसी कन्या का आनन्द कारज 
सतगुरु जी के साथ हुआ इस प्रकार साधु की भविष्यवाणी सच 
'निकली। इतिहास साक्षी है कि अवतारों की जीवनसंगिनी भी 
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दिव्यशक्ति रुपा माता ही रही है। जगतजननी सीता श्री राम की 
ऐसी ही दिव्यसंगिनी थी। परमहंस रामकृष्ण की अर्धांगिनी शारदा 
भी ऐसी ही दिव्यशक्ति थी। 

सतगुरु जी की करुणा की कल्पना कहां तक करें, वे तो करुणा 
के महासागर थे। एक बार लांगरी ने गुरुजी के सामने खाने की 
थाली रखकर उनसे प्रार्थना की कि वे खाना खा लें। लेकिन्‌ सतगुरु 
जी ध्यान मग्न बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उनकी आंखों से ओंसू छलक 
आए और वे भोजन की थाली छोड़कर उठ खड़े हुए। 

सब लोग हैरान थे कि क्‍या हो गया। सतगुरु जी तो कभी 
ऐसे अंसंतुलित होते नहीं है। हां, यह सच भी है वे सुख-दुख से 
ऊपर थे, पूर्णतः अप्रभावित। लेकिन ईश्वर के असंख्य रुपों के प्रेम 
को भला ईश्वरदूत कैसे भुला सकता है। पूछने पर कहने लगे, “देश 
विभाजन के कारण जो देश की बेटियां पाकिस्तान में रह गई हैं 
वे मुसलमानों के भयंकर अत्याचार सह रही हैं। वे सोच रही होंगी 
कि आजकल के साधु संत वीर सब झूठे हैं जो हमारी रक्षा नहीं 
कर पा रंहे हैं, कोई जमाना था जब कौरवों हारा द्रोपदी का चीर 
हरण करने पर भगवान श्री कुंष्ण को याद किया तो श्री कृष्ण उनकी 
लाज बचाने दौड़े आए। वे सोचती होंगी, क्या आज ऐसा कोई 4 
नहीं है जो हमारी लाज बचाए।” सतगुरु जी की आंखों से दबा 
का प्रवाह जारी था वे द्रवित हो उठे उनकी आंखों 
बेटियों की पीड़ा तेर रही थी। धन्य है ऐसा सच्चा कोई ऐसा संत 
रोम-सम में पर पीड़ा बस गईं हो। युगों में ही को 
अवतरित होता है। 
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'फुलवैरी निवारण 


सतगुरु प्रताप सिंह जी तो सतगुरु थे ही, एकदम निर-अहंकार, 
उनके शिष्य भी कम नहीं थे। सेठ सम्पूर्ण सिंह ने सतगुरु जी की 
कृपा का एक ऐसा ही संस्मरण सुनाया। घटना पैंतीस साल पहले 
की है। उस समय यह पच्चीस साल के थे। इनके शरीर पर सफेद 
दाग होने लगे। सेठजीं कहते हैं, “मैंने दूर-दूर, देश-विदेश के डॉक्टरों 
को दिखाया, लाखों टिकल (थाई मुद्रा) खर्च किये परन्तु कोई फर्क 
न पड़ा। उन दिनों सतगुरु जी प्रतापसिंह जी मेरे बंगले पर ठहरे 
थे। मैंने उनसे अर्ज की और अपनी पीठ दिखाई, वे बोले, यह 
फुलवैरी नहीं है। उन्होंने पीठ पर हाथ फिराया और फिर लांगरी 
रत्न सिंह को हुक्म किया-“दे ऐनूं दवाई।” सम्पूर्ण सिंह कहते हैं, 
मैं जानता था कि सतगुरू जी के कृपा वचन ही काफी हैं, दवा 
का तो एक बहाना है, वह चमत्कार से बचते हैँ इसलिए ऐसा करते 
हैं। लेकिन उन्होंनें आदेश दिया था तो मैंने संत रत्न सिंह से दवा 
ले ली। एक बोतल में जो दवाई दी थी, मैंने वह ले जाकर अलमारी 
में रख दी और उसका कोई उपयोग नहीं किया। क्योंकि मुझे तो 
मालूम था कि उनके वचन ही सब कुछ हैं। और यही हुआ, में 
उनके कृपा वचन से ही ठीक हो गया। 
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विष से बचाया 


पंथरत्न मास्टर निहाल सिंह इस समय 82 वर्ष के वयोवृद्ध 
हैं। सतगुरु प्रताप सिंह जी की याद आती है तो यादों की बरसात 
उमड़ पड़ती है। उनके जीवन की किताब के हर पन्ने पर ही सतगुरु 
जी के हस्ताक्षर हैं। फिर किसे छोड़े और किसे टाल दें। एक-एक 
घटना याद आती है। जब उन्होंने अपनी शिक्षा समाप्त की वे 
रावलपिंडी खालसा स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए यह तब की बात 
है। उन दिनों सतगुरु जी ने अपने, सेवकों के कल्याण के लिए पत्रापाठ 
शुरु किया था। वहां पर सच्चे पातशाह के सच्चे सेवक आत्मासिंह 
थे। लेकिन उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ प्रचार शुरु कर दिया 
कि वे लोगों को गुमराह कर स्वयं गुरु बनने के चक्कर में हैं। 

सतगुरु जी रावलपिंडी आए तो उन्होंने पत्रा-पाठों की सेवा का 
काम मास्टर निहाल सिंह को सौंप दिया | यह भी हुक्म हुआ 
कि यह पाठ संकेश स्नान तथा सिर पर कपड़ा रखकर होना चाहिए। 

स्कूल के प्रिंसिपल को यह अच्छा न लगा। उसने निहाल सिंह 
जी को आज्ञा दी कि वह नामधारी सिखों के दीवान में न जाया 
करें। 
मास्टर जी बोले, वह दीवान में जरुर जायेंगे और उन्होंने उसी 
समय नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वह खबर सुनकर आत्मासिंह 
को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने हैडमास्टर से कहा कि दिशा 
ले लें। हैडमास्टर बोले “मैंने तो बहुत कोशिश की है परन्तु 22543 
सिंह मानने को तैयार ही नहीं हैं।” फिर वे बोले, “आप ही बताइये, 
घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है पर पानी पीने वीक 
तो नहीं किया जा सकता? खैर, उसी समय उन्हें लड़ 
मॉडल स्कूल में बढ़े वेतन पर नौकरी मिल गई। नल तो हर्ट 

सतगुरु प्रताप सिंह, जी को यह सब घटना पता थे और हमारे 

इनकी आओ और हम 

इनकी पीठ थपथपाकर कहा, “तुम भैणी साहा दो।” 
साहबजादे जगजीत सिंह एवं वीर सिंह को शिक्षा खेलते, नहर 

भेणी साहब में साहबजादे मास्टर जी के 40० सहित ही भास्टर 
जी का आनन्द उठाते कक हक ते 

मभैणी साहब बुला लिया था » समाचार 

वहां से मास्टर जी सतगुरु जी के हुक पक बार शाम 

पत्र में काम करने के लिए श्री जीवननगर चले गए 
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सतगुरु जी ने अदृश्य शक्ति से रक्षा की 


सतगुरु जी ने अपनी अदृश्य शक्ति से एक बार इसी तरह गवही 
गांव में अपने सिखों की रक्षा की। 

यह घटना संत मेला सिंह ने सुनाई। संत जी ने बताया कि 
वे अपने पांच-छह' साथियों के साथ किसी नामधारी के घर गए 
और धर्मशाला में दीवान लगाया। इन रागियों में एक सूरदास भी 
थे। 

जब कीर्तन शुरु हुआ तो थोड़ी देर बाद देखते क्या हैं कि अचानक 
तीस-चालीस विरोधी सिखो ने इनको एक ओर से घेर लिया है 
और इनके भागने का रास्ता भी बन्द कर दिया है। ये लोग हमला 
करने ही वाले थे कि अचानक दृश्य पलट गया। नामधारी सिखों 
ने देखा कि ये विरोधी सिख उछल-कूद कर रहे हैं और चिल्ला 
रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इनकी पिटाई कर रही हो। सब 
लोग आश्चर्यचकित थे कि यह क्‍या हो रहा है। 

संत मेला सिंह कहते हैं कि मैं उसी समय समझ गया कि यह 
सतगुरु जी की अदृश्य शक्ति ही है कि उनके अदृश्य गण इन 
विरोधियों को पीट रहे हैं। इस तरह भयभीत 'होकर ये सभी विरोधी 
सिख भाग खड़े हुए और क़ीर्तन फिर से आरम्भ कर दिया गया। 
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लंगड़े घोड़े की जीत 


अक्सर लोगों की ऐसी धारणा होती है कि संत और महापुरुष 
तो भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं, उन्हें व्यवहारिक दुनियों 
से क्या लेना-देना और उन्हें उसका सही ज्ञान भी कैसे हो सकता 
है। पर यह एक गलत घारणा है। 

भगवान की यह दुनिया ही है जिसमें रहकर संतों को भगवान 
के दर्शन मिलते हैं, फिर भला वे इसकी उपेक्षा कैसे कर सकते 
हैं। सच्चा संत तो व्यवहार जगत में भी सबसे अधिक निपुण ही 
होता है। 

सतगुरु प्रताप सिंह जी तो व्यवहारिक मामलों में बेजोड़ थे। 
पशुओं तक की पहचान में उनका कोई भुकाबला नहीं था। वे गाय, 
९ व घोड़े आदि जानवरों को दूर से देखते ही उनकी नस्ल पहचान 

ते थे। 

ऐसी ही एक घटना उनके पशु-प्रेम और पारखी नजर का 
उदाहरण के उन दिनों सरगोधा में अंग्रेजों ने घोड़े पालने तथा 
उनकी वंश वृद्धि के लिए जमीन दी हुई थी। यहाँ जानवरों का 
मेला भी लगता था। बीमार जानवरों को डॉक्टर के ह॒क्‍्म से गोली 
मार दी जाती थी। 

जानवरों के मेले में सतगुरु जी ने देखा कि एक घोड़े को 05०५ 
टांग खराब है, गोली मार देने के लिए अलग पंक्ति में चोड़े को मारें 
हे है। उन्होंने पशु निरीक्षक ३/५३० से कहां, “इस घोड़े 
नहीं। इसे हम खरीदना चाहते हैं।” 

डॉक्टर ने कहा, “सामने घोड़े का मालिक जड़ा है, हम 
करें।” सतगुरु जी ने घोड़े के ५ /2 कहा, जोक को शा 
हेम इसे खरीदना चाहते हैं।” उस " के कारण 

कहा “तुमने संकोच 

रुपये कीमत मांगी। सतगुरु जी ने कह (परे दे रहे हैं।" 


सेवक से कहा के इसे 


कुछ घंटे रोज नहर में खड़ा कर. दो। कुछ चोडे 
ठीक होने लगा और फिर एकदम ठीक हो गया। बार हे कोर 
ने दौड़ में हिस्सा लिया और अंग्रेजों के घोड़ों कलर स्वर्ण कप 
दिया। इस लंगडे घोड़े ने सतगुरु जी की कुँपा से कक यह शी 
जीता। लोग हैरान थे कि यह कैसा चमत्कार है 
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68 


घोड़ा था जिसकी टांग खराब हो चुकी थी और जिसे गोली मारी 
जानी थी। 

इसी प्रकार 952-53 में एक बार हिसार में जानवरों की 
नुमाइश लगी। इसमें भी सतगुरु जी की गाएं, भैंसे, बछड़े तथा 
घोड़े स्वास्थ्य और शक्ति के प्रदर्शन में प्रथम आए और कई इनाम 
प्राप्त किये। इस प्रदर्शनी में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 
भी. आए हुए थे। उन्होंने कहा, “अगर गाय पालनी सीखनी हो 
तो भेणी साहब जायें और सतगुरु प्रताप सिंह जी से सीखें।” 

सचमुच यह एक आश्चर्य ही है। एक ऐसा दिव्य महापुरुष जो 
लाखों लोगों के हित साधन में लगा हो, वह पशुओं के बारे में 
भी पूरी खबर रखता हो, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं? 


57 5009णए ॥0905009॥ 2 €ाएावाए ४०॥0॥076॥07002009#70.607 


माई की टांग बचाई 


संतगुरु प्रताप सिंह जी ईश्वरीय शक्ति स्वरुप अवतार पुरुष थे। 
लेकिन उन्होंने कभी इस तरह शक्तिप्र्दशन नहीं किया कि वह 
चमत्कार दिखे। वे हमेशा इसका श्रेय दूसरों को ही देते। फिर वे 
नामधारी और गैरनामधारी भक्तों में भेद भाव नहीं रखते थे। एक 
ईश्वर दूत की दृष्टि में भेद हो भी कैसे सकता है। 

बैंकाक की एक ऐसी गैर-नामधारी माई का प्रसंग है। इसके 
पति का नाम लाभ सिंह है। यह सतगुरु जी की काफी सेवा करती 
थी। एक बार उसकी टांग में फोड़ा हो गया और उससे सारे पांव 
में जहर फैल गया। आखिर उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। 

इसी अस्पताल में किसी बीमारी से पीड़ित एक नामधारी निहाल 
सिंह भी भर्ती था। उसके बच्चों ने सतगुरु जी से प्रार्थना की कि 
उनके पिता को दर्शन देने अस्पताल में अवश्य पधारने की कृपा 
करें। सतगुरु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अस्पताल 
में दर्शन देने चले गए। उसी समय पता चला कि वह भक्तिन माई 
भी इसी अस्पताल में है जिसकी टांग में फोड़ा हैं। सतगुरु जी 
को पता चला तो वे उसके कमरे में भी गए। माई सतगुरु ज़ी 
के दर्शन पाकर गद्गद्‌ हो गईं। उसने करुणासिक्त आँखों से उनकी 
ओर देखा और प्रार्थना क्री, “गरीब नवाज, डॉक्टर मेरी टांग काट 
रहे हैं, मैं बूढ़ी हो गई हूं, भला एक टांग के सहारे जिन्दगी कैसे 
गुजारुंगी।” 

सतगुरु जी ने बचन किया, 
नई कटदे, तू हाले दौड़ेगी।” ऑपरेशन 

इस चटना के दो-तीन दिन बाद उस माई की टांग के 2 
की तारीख पड़ी। उसका लड़का अस्पताल में ही कर लीक कि पत्र 
कहा गया कि वह अपनी मां के ऑपरेशन के लिए दिश्वात था 
पर हस्ताक्षर कर दे। अब माई के मन में एक दृढ़ सब संतृगुंत 
उसने अपने बेटे से कहा, “तू दस्तखत कर दे ड्चे बेटे ने हस्ताक्षर 
जी के भरोसे है, कुछ अनहोनी नहीं होगी।” *  या। चार-पांच 
कर दिये। माई को ऑपरेशन थियेटर में ले ३6 90% 
डॉक्टरों की ऑपरेशन टीम में एक अमरीका न उपयोग करके 
वह बोला, “एक नई दवा आई है, एक ही मई की टांग में 
देख लें।” इस बात पर सहमति हो गयी और 


“तू फिकर न कर, डॉक्टर तेरी टंग 
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चीरा डालकर दवा डाल दी गई। माता के लड़कों ने तीन-चार दिन 
बाद ही देखा कि मां के जख्म में फर्क पड़ गया है अब जख्म ठीक 
हो जायेगा ? और सचमुच धीरे-धीरे थोड़े ही दिन में बिना ऑपरेशन 
के टांग का जख्म ठीक हो गया। उसके बेटों और अन्य नातेदारों 
ने खुशी का इजहार किया तो वह बोली, “भले लोगो, मेरा गुरु 
सच्चा सी, डॉक्टर झूठा सी, देखो, मेरे गुरु जी ने बचा लिया 
मैंनू।” उसके बाद वह कई साल जिंदा रही और सतगुरु जी की 
महिमा का गुणगान करती रही। 
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पगड़ी सीधी करो 


महापुरुष जितने ही अधिक दिव्यशक्ति संपन्न होते हैं, उतने 
ही अहंकार शून्य होते हैं और ब्रह्मलीन होने पर तो स्थिति ऐसी 
आ जाती है कि वे अपने अस्तित्व से ही बेखबर हो जाते हैं। 
सतगुरू प्रतापसिंह जी ऐसे ही महापुरुष थे। वे अपनी दिव्य पक्तियों 
से भक्तों पर कृपा दृष्टि तो करते पर इसका अहसास न होने देते 
थे। 

एक बार चरण सिंह नामक एक क्षत्रिय उनके पास आया। उसने 
सतगुरू जी से प्रार्थना की कि उसकी लड़की पर अपनी कृपा दृष्टि 
कर उसे रोग मुक्त कर दो। 

बात यह थी कि चरणसिंह की लड़की को खजूरां निकलती थी 
इस कारण वह बहुत दुखी रहती थी। 

सतगुरू जी मुस्कराये बोले, “तुम जो यह टेढ़ी पगड़ी बांधते 
हो, इसे सीधा कर लो। तुम्हारी लड़की ठीक हो जायेगी।" 

चरणसिंह ने “सत्य वचन” कहकर अपनी पगड़ी सीधी कर ली। 
आश्चर्य कि ऐसा करते ही उसकी लड़की ठीक हो गई हालांकि 
लड़की की बीमारी का पगड़ी से कोई सम्बन्ध नहीं था। उसे सतगुरू 
जी ने कृपा कर ठीक किया किन्तु दिव्यशक्ति के चमत्कार की ६९४६ 
उन्हें छू तक नहीं गई थी इसलिए वे कृपा दृष्टि भी का 
कोई छोटा सा कारण जोड़ देते कि ऐसा कर लो तो ठीक 00% बा 
यह थी उनकी निरअहंकारिता। अन्यथा तो बड़े-बड़े उन्हे 
चमत्कारों की प्रसिद्धि के मोह से नहीं बचते और यह्‌ लत के 
माया में बांधे रहती हैं। पर सतगुरू जी तो माया 
परे थे। 
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कछैहरा धारण 


सतगुरू जी अनुशासन और नियमों के बड़े पक्के थे।वह परम 
प्रिय सिख पर भी तब ही कोई अनुग्रह करते जब वह अनुशासन 
का पक्का हो! फिर चाहे मामला सिनेमा देखने का हो या कछेहरा 
पहनने का। ऐसे ही एक आला सिंह खुफिया थे। बहुत अच्छा भजन 
करते थे। लेकिन कछैहरा नहीं पहनते थे। सतगुरू जी उसे हर 
बार कहते कि कछेहरा पहना करे, लेकिन वह उनके हुक्म को 
यों ही टाल दिया करता। 

इसी दौरान एक बार उसके गाँव में सतगुरू जी का दीवान 
'लगा। इधर आला सिंह को जोड़ों की ऐसी तकलीफ हो गई कि 
घुटने के जोड़ जुड़ गये और चलना-फिरना बंद हो गया। आखिर 
आला सिंह को उठाकर सतगुरू के दीवान में लाया गया। आला 
सिंह ने मत्था टेका और सतगुरू जी से प्रार्थना की कि “सच्चे पातशाह 
कृपा करें। ” 

सतगुरू जी ने सेवकों को कहा कि “इसूनुं कछैहरा पहनाओं”' 
आला सिंह को बैठे हुए ही कछैहरा पहनाया गया क्योंकि वह उठ 
कर खड़े नहीं हो सकते थे। इसके बाद सतगुरू ने आलासिंह से 
कहा, “आला सिंह उठ और नाला बंध।” आलासिंह को स्वयं पर 
विश्वास नहीं था कि वह खड़ा हो सकता है लेकिन सबने आश्चर्य 
से देखा कि वह एकदम खड़ा हो गया और उसी क्षण जोड़ों की 
तकलीफ दूर हो गई। 
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सतगुरु जी का पहला भव्य स्वागत 


सतगुरु प्रताप सिंह जी एक विलक्षण सिद्ध संत और अवतार 
पुरुष थे। प्रकृति की कोई बाधा, उसका कोई नियम उन्हें बांध 
नहीं पाता था। उन्होंने प्रकृति पर पूर्ण विजयं प्राप्त कर ली थी। 
सैकड़ों वर्ष के वैज्ञानिक अविष्कार भी क्‍या प्रकृति पर पूर्ण विजय 
पा सके हैं? लेकिन संतों, योगियों और अवतारों के लिए तो प्रकृति 
विजय एक खेल है। सतगुरु जी के जीवन में नित्य ही कोई न 
कोई ऐसा प्रसंग आता रहता था। घटना तब की हैं जब सतगुरु 
प्रताप सिंह जी पहली बार सड़क मार्ग द्वारा मांडले होकर पहले 
बर्मा गये और बाद में बैंकाक गये थे। 

अपने बाईस भक्तों के साथ जब सतगुरु प्रताप सिंह जी बस 
से मांडले जा रहे थे तो रास्ते में सलवान नाम की एक नदी पड़ी, 
नदी का पुल बड़ा कमजोर था। इतना कमजोर कि इस पर एक 
साथ 8-0 लोग भी नहीं जा सकते थे। ड्राइवर ने बस रोक दी 
और कह दिया कि बस का पुल पार करना असंभव है। यदि बस 
को पुल पर से ले जायेंगे तो पुल दूट जायेगा और सब लोग डूब. 
जायेंगे। 

सतगुरु जी बिना कुछ बोले बस से उतरे और अपना 20% 
पुल पर ठकठक करते हुए चक्कर लगाकर वापस आ गए फिर सता 
को आदेश दिया, “गाड़ी चलाओ, अब कोई है आन हे कक 
जी के वचन पर अविश्वास करने की भला कल्पना भी पूर्वक 
सकता था। ड्राईवर ने पुल पर गाड़ी चलाई के शेशर सिंह। 
पुल पार कर गई। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे घधारी सिख रहते 
वहां से सब बस द्वारा चकमई पहुंचे। यहां ना कक प्रवचन 
थे। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ और सतयुर 

हे घानी का 
गे इसके बाद स्याम की वर्तमान राज 0० जा 
कार्यक्रेम बना और बैंकाक में रहने वाले मह्य जूस निकालने की 
सरकार से सतगुरु जी के स्वागत में न रलने वाला देश है। सरकाए 
अनुमति ली। स्याम हिन्दूधर्म में आस्था कक 
ने कहा जब सतगुरु जी बैंकाक पहुंचेगे हम 
सम्मान देंगे। 

स्याम सरकार ने 


दिया। 
हर सीमा से आगे बढ़कर यह सम्मान दि 
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समस्या यह थी कि स्वागत कार्यक्रम था शाम॑ को और सतगुरु जी 
जिस ट्रेन में थे उसे अगले दिन प्रातः 8 बजे बैंकाक पहुंचना था। 
स्याम सरकार ने इस समस्या का हल दूंढ़ा। सतगुरु जी को रास्ते 
में ही एक स्टेशन पर उतारा और इंजन के साथ उनकी बोगी सुरक्षित 
अलग खड़ी कर दी। फिर यहीं पर भोजनादि कराकर दो बजे 
दोपहर को उन्हें इस विशेष बोगी के साथ बैंकाक के लिए रवाना 
'किया। यह विशेष ट्रेन सांयकाल में बैंकाक पहुंच गई। स्याम सरकार 
ने स्वागत हेतु स्टेशन से बाहर तक लाल कालीन (रेडकार्पेट) बिछाये 
हुए थे। 

इस अवसर पर सेठ मोह सिंह सूबा ने सतगुरू जी को एक 
सुनहरी चोंगा भेट किया और फूलों की माला डालकर अपना मस्तक 
'नवाया। इस स्वागत जुलूस में सौ कारें शामिल थी। यह जुलूस 
स्टेशन से ढाई बजे दोपहर चलकर शाम साढ़े चार बजे पुराना 
गुरुद्वारा पहुँचा। सारे रास्ते लोग पुष्पवर्षा करते रहे थे। इस जलूस 
में युवक नामधारी बड़ी संख्या में शामिल थे। इसमें अन्य गैरनामधारी 
हिन्दू सिख भी शामिल थे ।थाईलैंड के इतिहास में आज तक यह 
स्वागत याद किया जाता है। 

यह वृतान्त संत इकबाल सिंह मनचन्दा द्वारा बताया गया है। 


57 5009णए ॥0905009॥ 2 €ाएावाए ४०॥0॥076॥07002009#70.607 


श्री जीवननगर 


आज पंडित गोपाल सिंह यशस्वी हैं, उन पर गुरु जी की हर 
कृपा है। किन्तु जब उन्हें सतगुरु प्रताप सिंह की वह कृपा याद 
हो आती है, तो वे भाव विभोर हो उठते हैं। क्‍या आप कल्पना 
कर सकते हैं कि एक नामधारी सिख सूबा लाभ सिंह ने लंगंर की 
लकड़ी बेचकर अपने घर का खर्च चलाया होगा? लेकिन उसे ऐसा 
करना पड़ा था हालांकि वह अच्छे घर का था लेकिन भारत विभाजन 
के दौरान उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि ये 
दिन भी देखने पड़े। 

परन्तु धन्य हैं सतगुरु प्रताप सिंह जी। वे ऐसे धर्मपुरुष नहीं 
थे जो दुखी और पीड़ितों को केवल ढांढस ही बंधाए और भाग्य 
पर निर्भर रहने का उंपदेश दें। वे एक दयालु पिता और माता 
का दिल रखते थे और व्यवहारिक ढंग से धर्म का रास्ता दिखाते 
थे। इसलिए जब विभाजन के कारण हम लोगों के घर बार उजड़ 
गए तो सतगुरु जी ने स्नेह पूर्वक कहा, “तुम सब लोग चिंता न 
करो, तुम लोगों की निर्धनता दूर करने के लिए ही हमने सिरसा 
में हजारों एकड़ जमीन खरीद ली है ताकि फिर से वहां खेती करके 
तुम लोग खुशहाल हो सको।" 

पं. बाज आह कहते हैं “और सचमुच इस क्षेत्र हद 408 
नामधारियों को उन्होंने बसाया, उन्होंने खेती की, और जीव 
बन गए।” काम के अनुसार ही इस जगह का 'नाम रखा धारियों को 
नगर। क्‍योंकि इस जीवन नगर में ही उजड़े हुए नाम झ 
नई जिन्दगी मिली थी। इसीलिए यह नाम सार्थक हुआ। बहंत बडी 
जीवन नगर उनकी एक भव्य यादगार हैं आहत साहब रहते 
गऊशाला भी है। स॒तगुरु जगजीत सिंह भी कभी ले 
हैं तो कभी श्री जीवननगर रहते हैं। आज जीवननगर संचमुत्त 
जीवन की एक तस्वीर जैसा दिखता है। 
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सतगुरू जी के दर्शन के लिए अनशन 


'लायलपुर (पाकिस्तान) की घटना है। वहाँ एक माई रहती थी। 
वह बड़ी साध्वी थी। एक बार उसने जिद ठान ली कि जब तक 
सच्चे पातशाह सतगुरू प्रताप सिंह जी उसे दर्शन नहीं देगें, वह 
अन्न नहीं खायेगी। चार-पाँच दिन बीत गये परन्तु माई ने हठ 
नहीं छोड़ी। 

उन दिनों डा. ध्यान सिंह लायलपुर आए हुए थे लेकिन सतगुरू 
जी नहीं आये थे। अचानक सतगुरू जी एक दिन आ गए तो शाम 
के समय सतगुरू जी ने डा. साहब से कहा, हम आपके गांव जा 
रहे हैं और आप भी (डाक्टर ध्यान सिंह) हमारे साथ चलें। 

सतगुरू जी के इस कथन पर डा. ध्यान सिंह ने अपनी मजबूरी 
बताई। लेकिन सतगुरू जी रात को ही उठ कर , अपनी कार से 
गाँव चले गए। सुबह चार बजे जब वे उसके पास पहुँचे तो उन्होंने 
माई को धर्मशाला में बुलवाया और बोले, “माई सानूं खामखां तंग 
ना कीता कर-छक परशादा।” इस प्रकार माई की कसम पूरी हुई 
और अन्न को हाथ लगाया। 

डा. ध्यान सिंह अब सत्तर वर्ष के वृद्ध हैं लेकिन सतगुरू के 


के अनन्य श्रद्धा रखते हुए अब भी साधारण जीवन बिता रहे 
। 
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सतगुरू की महिमा 


सेठ सुरअमृत सिंह जी का जन्म सतगुरू जी के आशीर्वाद से 
ही हुआ था। वह कहते हैं, मैं उनकी कृपाओं का क्‍या वर्णन करूं,. 
मेरा तो जन्म ही उनकी कृपा से हुआ। सेठ सुरअमृत सिंह जी 
की माता जी को कोई गर्भ न ठहरता था। बच्चा जन्म से पहले 
ही नष्ट हो जाता। 

सतगुरू प्रताप सिंह जी की इनके परिवार पर अपार कृपा थी 
इनके पिता सेठ गुरूबख्या सिंह तो सतगुरू जी के चरणों के सेवक 
थे। उन्होंने सतगुरू जी को अपनी समस्या बताई। सतगुरू जी 
ने कहा, कि जब तुम्हारे घर संत दसौन्धा सिंह आएं तब उन्हें स्नान 
कराओ और उनकी सेवा करो। पिता सेठ गुरूबख्श सिंह ने ऐसा 
ही किया और संत दसौन्धा सिंह के भजन कीर्तन से सतगुरू जी 
का वचन पूरा हुआ। माताजी सुरअमृत सिंह को लेकर भारत आ 
गई। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ठ छिड़ गया और भारत-बैंकाक केः 
बीच हवाई तथा समुद्री सारे रास्ते बंद हो गये। यह विश्व युद्ध 
पांच साल तक चलता रहा। अब बैंकाक से संबंध के सारे सूत्र 
टूट गए थे। इधर सुरअमृत सिंह की माता अपने बच्चों के 34 
गांव पुल कन्‍जरी के पास बड़ी. गरीबी में रह रही थीं। पिता 
पास नहीं थे, तब पेस़ा कहां से आता। पांच साल का लम्बा समय 
बड़ी कठिनाइयों से कट पाया था। 

एक दिन अचानक सुरअमृत सिंह जी की माँ ने कमी यदि तैरे 
पिताजी आ जाएं तो मैं तुझे सौ रूपये इनाम दूँगी। पट कण 

सुरअमृत सिंह जी के परिवार के सदस्य गज बंधाण करते 
साहब जाया करते थे और सतगुरू जी इन्हें दांढस करते थे। इसी 
थे। सुरअमृत सिंह सतगुरू जी की कार साफ 38 कट मा 
दौरान युद्ध बंद हो गया। इसी समय मैणी 3324 कह तोग ओए 
का आयोजन हुआ इसमें शामिल होने के लिए *ई।  आज प्रीतम 
हुए थे। सुबह होते ही सतगुरू जी ने वचन कि. सिंह को सब 
ने आना है।” सुरअमृत सिंह के पिता सेठ गुरुबस्दा सूचना 
लोग प्रीतम ही कहते थे। किसी को न, सपने में भी नहीं 
थी कि लड़ाई बंद हो गई है। इसीलिए आंरत में होला 
सोच सकता था कि बैंकाक से प्रीतम सिंह अचानक 
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महल्ला में पहुँच जांयेगे। लेकिन सच्चे पातशाह तो अकाल पुरुख 
थे। उनसे भला क्‍या छिप सकता था। यह सतगुरू जी की कृपा 
ही थी कि थाईलैंड सरकार ने प्रीतम जी को भारत जाने की अनुमति 
दे दी। भारत आने की अनुमति पाने वालों में वे पहले भारतीय 
थे ४ 
सतगुरू जी “प्रीतम' के आने के वचन करने के थोड़ी देर बाद 
ही सुरअमृत सिंह के पिता सीढ़ियां चढ़कर सतगुरू जी के पास 
पहुंच गए। सुरअमृत सिंह को अपने पिता की शक्ल याद नहीं थी 
क्योकि अपने जन्म के बाद ही वे उनसे अलग रह रहे थे। लेकिन 
इनके पिता के घर आने पर माताजी ने अपने वायदे के अनुसार 
अपने बेटे सुरअमृत सिंह को सौ रुपये दिये। 

सेठ सुरअमृत सिंह के पिता गुरूबख्या सिंह चावला एक देशभक्त 
भारतीय थे। यह बैंकाक में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के सक्रिय 
कार्यकर्ता थे और नेता जी के बहुत निकट थे। सेठ ईश्वर सिंह 
नरूला आई.एन.ए. के सेक्रेटरी थे। और सेठ त्रिलोक सिंह जी चावला 
नेता जी की कार चलाते थे। एक बार नेता जी ने बैंकाक में 
अपील की कि बैंकाक में रहने वाले सारे भारतीय आई:.एन.ए. के 
कोष में अधिक से अधिक चन्दा दे। उन्होंने अपील की कि यह 
चन्दा आमदनी का दस प्रतिशत तक हो: तो अच्छा है। कुछ दिनों 
बाद नेताजी फिर वहाँ लौटे तो उन्होने सैक्रेटरी से पूछा कि 
किस-किस ने चन्दों दिया और किसने नहीं दिया है। 

सैक्रेटरी ने उन लोगों की सूची पेश कर दी जिन्होंने चन्दा नहीं 
दिया था। इस सूची में सुरअमृत सिंह के :पिता प्रीतम का नाम 
भी था। नेताजी ने सेठजी को बुलाया और चन्दे के बारे में पूछा। 
प्रीतम जी ने कहा, “हां, मेंने अभी चन्दा नहीं दिया है आप जो 
भी हुक्म करेंगे, में दूंगा।' 

नेता जी ने पूछा, 'क्या दस हजार ठीक रहेगा? 'सेठजी ने 
कहा, “नही, इससे ऊपर बढ़ाते-बढ़ाते यह राशि एक लाख तक 
पहुँच गई और सेठजी ने एक लाख रूपये चन्दा सहर्ष दे दिया। 
यह घनराशि उनकी आय का दस प्रतिशत थी। 

सुर अमृत सिंह जी का कहना है कि भावना आदमी को कहीं 


का कहीं पहुंचा देती है। सतगुरू के चरणों में 
कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। ५७४४७ 
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अपने हाथों स्नान कराया 


सतगुरू की अलौकिक घटनाओं की कोई सीमा नहीं है। वे थे 
ही सिद्ध संत अवतार पुरुष, लेकिन कभी अपने मुख से कुछ न 
कहते कि उन्होंने यह किया है। बैंकाक की ही घटना है। उन 
दिनों सतगुरू जी का डेरा सेठ त्रिलोक सिंह के बंगले पर रहा करता 
था। यह बंगला नेशनल स्टेडियम के सामने था। 

एक बार सतगुरू जी संत इकबाल सिंह के साथ पेदल ही सेठ 
जी के बंगले की ओर चल यड़े। डेरे पर पहुंचे तो वहां सेठ त्रिलोक 
सिंह, इनके बड़े भाई सूबा कृपाल सिंह और संत प्रताप सिंह मस्ताना 
भी बैठे हुए थे। उन्हीं दिनों संत आला सिंह भी भारत से बैंकाक 
आए हुए थे। सतगुरू जी ने संत आला सिंह जी से पूछा, “त्वाडे 
पिंड विच संत गुलाब सिंह जी हन्दे ने, जो बिस्तर ते पैये ने, उन्हां 
दा स्नान किस तरह हन्दे है।” 

यह सुनकर संत आला सिंह ने कहा, “गरीब नवाज आप सब 
कुछ जाणदे होये भी मेनूं पुछदे हो आप ही वचन करो।” इस 
पर सतगुरू जी ने बात बदल दी और कोरिया की जंग की बात 
पूछने लगे। लेकिन संत आलासिंह जी ने विन्रमता से बीच में ही 
रोककर कहा, “अब आप बदलो नहीं, पहली बात पूरी करो। 
इस पर वहाँ बैठे सभी लोगों ने कहा, “संत आला सिंह जी आप 

बात पूरी करो।” 
; तब संत जी ने कहा, “संत गुलाब सिंह के पास रोज हक गे 
एक बजे के बाद सतगुरू जी चार सिखों के साथ आते हैं फिर 
उनके शरीर को जंगल में ले जाकर स्नान कराते हैं, जबकि एक 
शरीर वहीं बिस्तर पर पड़ा रहता है। इस प्रकार स्नान करा कर 


फिर वहीं वापस लिटा देते हैं।” 
सतगुरू की यह लीला सुनकर सभी लोग चित ४ 0४ 
किस तरह वह अपने भक्तों के छोटे से छोटे शारीरिक 


स्वयं चिंता करते हैं। 
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'तपैदिक से मुक्ति 


यह अलौकिक घटना मुझे सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह 
जी संक्षिप्त में सुना चुके थे, परन्तु उन्होंने आज्ञा दी कि मुझे शायद 
इसको ठीक प्रकार जानने के लिए लदंन जाना पड़ेगा जहां यह 
लोग नैरोबी से जाकर बस गए थे। जब मैं स. जसवन्त सिंह जी 
का साक्षात्कार श्री भेनीसाहब में कर रहा था, तो मैंने उनसे इस 
घटना के बारे में पूछा। उन्होंने वचन किया-नैरोबी में एक सिख 
परिवार था, सरदार जी खुले सिख थे, पर उनकी पत्नी नामधारी 
परिवार से थी और सतगुरु प्रताप सिंह जी में असीम आस्था रखती 
थी। इनके बेटे को तपैदिक हो गई, डाक्टरों ने उस बच्चे के सारे 
शरीर पर पलस्तर लगा दिया, परन्तु कुछ फर्क ना पड़ा। उस महिला 
ने सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप जी, (जो. उन दिनों नैरोबी आये 
हुए थे) से प्रार्थना की वह उसके बच्चे पर कृपा करें। सच्चे पातशाहजी 
ने वचन किया कि “पलस्तर काट के हटा दो काका ठीक हो जायेगा” 

उनकी पत्नी ने सतगुरु प्रताप सिंह जी का आदेश अपने पति 
को झुनाया। पहले तो वह नहीं माना, परन्तु बाद में उसका मन 
बदल गया और सच्चे पातशाह के कथनानुसार पलस्तर कटवा दिया। 
सवा महीने बाद बच्चे की डाक्टर ने पूरी तरह डाक्टरी जांच की 
तो वह भी हैरान रह गये तपैदिक का नामनिशान न था। इस 
आलौकिक घटना के बाद पूरा परिवार नामधारी बन गया।. आज 
कल यह लोग इंगलैंड में रहते हैं। इस प्रकार सतगुरु जी की कृपा 


से हे बच्चा ठीक हो गया जिस को डाक्टर ठीक नहीं कर 
पाये थे। 
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सतगुरू जी का रहस्य जाना 


महापुरुषों की विनम्रता यह है कि वे अपने बड़प्पन ऑर सिद्द 
अवस्था को प्रकट नहीं होने देते और जानबूझकर इसे छिपाने की 
ही कोशिश करते है क्‍योंकि बड़प्पन आखिर है ही क्या? एक वह 
ही तो है, उसी का नूर तो है सबमें। सतगुरू प्रताप सिंह ऐसे ही 
सच्चे पातशाह थे। बैंकाक के श्री अमर सिंह गुलाटी ने सतगुरू 
जी की विनम्रता का एक प्रसंग सुनाया। उन्होने बताया “मोहावे 
वाले संत केसर सिंह सतगुरू प्रताप सिंह जी से उम्र में बड़े थे 
इसलिए जब सतगुरू जी से मिलते उनके सिर पर हाथ फेरकर 
उन्हें आशीर्वाद देते और सतगुरू जी इसे विनम्नता पूर्वक स्वीकार 
कर लेते। 

एक बार संत केसर सिंह जी ने सोचा, मैं सिद्बबल से अपनी 
दरगाह देख आऊँ जहां मुझे जाना है। उन्होंने दिव्यदृष्टि से देखा 
तो यह देख कर आशचर्य चकित रह गए कि उस स्थान पर सतगुरू 
प्रताप सिह जी बैठे हैँ और लोग उन्हें मत्या टेक रहे हैं। अब 
तो संत केसर सिह को बड़ी ग्लानि महप्लस हुई कि वह उम्र में 
छोटे समझकर आज तक सतगुरू प्रंताप सिंह जी के सिर पर हाथ 
फेरते रहे जबकि सतगुरू तो बहुत ऊंची अवस्था में हैं। उन्हें इस 
बात पर भी आएचर्य हुआ कि सतगुरू जी ने कभी इस स्थिति का 
आभास तक नहीं होने दिया। 

सत्य की यह अनुभूति होने पर संत केसर सिंह श्री नस का 
जी के प्रति पहले से कई गुना अधिक आत्मविभोर हो उठे और 
पहली स्थिति में लौटने पर उन्हें बार-बार मत्या टेकने लगे। ४ 
देख सतगुरू जी मुस्कराने लगे और पूछने लगे, कस भही 
जी यह क्‍या हुआ?' संत केसर सिह बोले, 'सतग देश आपको 
मालूम था, कि- आप साक्षात अवतार ही हैं। में # समझता 
उप्र में छोटा समझकर अनुभव और ज्ञान में भी तर सिंह 
था, इस भूल के लिए क्षमा करें।' और यह कहकर 
फिर भत्था टेकने लगे। बोले, 

जब संत केसर सिंह काफी वृद्ध हो गए तो सत्र हे हक 
'सतगुरू जी, अब में वृद्द हो गया हैं, इसलिए अं, जन 

हल जी, हि बौले, 'दर्शन देने 
में आकर दर्शन देने की कुंपा किया करें सतगुरू व 
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नहीं, दर्शन करने आया करूंगा।, संत केसर सिहं यह बात सुनकर 
मुस्करा पड़े। वह समझ चुके थे कि विनमग्रता में सतगुरू से बाजी 
जीतना कठिन ही है। इस तरह सतगुरू प्रताप सिंह जी महीने- 
दो- महीने बाद संत जी को दर्शन देने जाया करते थे। 


57 5009णए ॥0905009॥ 2 €ाएावाए ४०॥0॥076॥07002009#70.607 


भगोतियों की माला का पाठ 


संत सम्पूर्ण सिंह ने सतगुरू जी के पहली बार दर्शन बैंकाक 
में किये थे। संतजी ने सतगुरू जी की कृपा से संस्मरण सुनाए तो 
वे आत्मविभोर हो उठे। बोले, सतगुरू जी की कृपा की क्‍या बात 
कहें, उनके वचन ही साकार हो जाते हैं। 

उन्होंने बताया, मेरा बेटा कल्याण सिंह जरा सी आवाज सुनकर 
ही डर जाया करता था। घर पर भजन करना भी कठिन हो गया 
था। इन्होंनें जत्येदार सरदार प्रताप सिंह गोरोवाला से विनती की 
कि वे उन्हें सतगुरू जी से मिलवा दें। सरदार प्रताप सिंह जी'ने 
वायदा किया कि सतगुरू जी जब उनके घर चरण डालने आयेंगे। 
वह उसी समय निवेदन करेंगे। 

वचनानुसार रात को सतगुरू जी ने सम्पूर्ण सिंह जी के घर 
चरण डाले। इन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर प्रार्थना की कि 
इनका बेटा जरा सी आवाज से डर जाता है। सतगुरू जी कृपा 
करें और उसे ठीक कर दें। 

सतगुरू जी ने कहा, “इक नाम सुमिरन दी माला और भगोतियों 
दी माला दा पाठ कर, काका ठीक हो जावेगा.” और सचमच माला 
जपने की देर थी कि काका ठीक हो गया। 

सरदार सम्पूर्ण जी ने फिर सतगुरू जगजीत सिंह की महिमा 
सुनाई। उन्होंने ने बताया, “मेरी दाढ़ी पर बालों के नीचे फोड़े निकल 
आए थे। डाक्टरों को दिखाया, पर कोई लाभ न हुआ। सुबह शाम 
दाढ़ी प्र पीक भर जाती। डाक्टर ने सलाह दी कि दाढ़ी कदा 


सरदार सम्पूर्ण सिंह आगे कहतें 
सच्चा सेवकः मानता थो, फिर दाढ़ी 
समस्या सतयुरू जगजीत. सिंह जी 
५७३० “तू फिकर न कर, रोज केशी 
जाः |! 

बह उनके वचन करने की देर थी कि फोड़े २००: हो' गए, 
और बीमारी का पता न लगा कि कहां गायब हो गई। 
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सतगुरु ने नाम लेकर बुलाया 


नैरोबी के रामगढ़िया गुरुद्धारे में साध-संगत एकत्रित हुए थे। 
वहां पर सतगुरु जी विराजमान थे। उनके साथ संत निधानसिंह 
जी आलम एवं संत प्रीतमसिंह जी भी आये हुए थे। उस सभा में 
एक बहुत बड़े विद्वान परन्तु कट्टर सरदार फुम्मनसिंह भी आये हुए 
थे। उन्होंने काली अचकन एवं नोंकदार सफेद पगड़ी पहनी हुई 
थी। गुरुद्वारे के बाहर सैंकड़ों की तादाद में लोग एकत्रित थे। वह 
यह देखने आये थे कि कूकों के गुरु देखने में कैसे लगते हैं। सरदार 
डृत्मन सिंह विद्वान होते हुए भी सतगुरुजी में विश्वास नहीं रखते 

| 


सरदार फुम्मन सिंह के मन में विचार आया कि यदि वह सच्चा 
“गुरु है तथा गुरु नानकदेव जी की गद्दी का वारिस है तो उसे बाहर 
आकर बुलाए, आवाज न लगाये बल्कि.बांह पकड़कर बुलाए। यह 
उसी प्रकार से है जैसे कि गुरू नानक देव जी ने बाहर जाकर 
संत लहनासिंह को बुलाया था। सच्चे पातशाह तो सर्वज्ञाता ये। 
हर एक के मन की बात उन तक पहुंच जाती थी। उन्होंने अपने 
किसी सेवक को कहा कि वह काली अचकन वाले सिख को बुलाकर 
लाये। सरदार फुम्मन सिंह हैरान तो हुए फिर भी उनके भन में 
एक बात खटक 'रही. थी कि सतगुरु जी उसे बुलाने स्वयं क्‍यों 
नहीं आये। इतने में सच्चे पातशाह ने आवाज 'लगाई--“फुम्मन सिंह 
जी अन्दर आ जाओ”। आवाज सुनते ही सरदार फुम्मन सिंह-के 
दिमाग से वहम का कीड़ा निकल गया। उसे पक्का विश्वास हो. गया 
कि वह सच्चे गुरु तकः पहुंच गया है।. इसके बाद वह नामधारी 
बन गया तथा अन्य कई सिखों को' नामधारी बनवाया तथा कई 
पुस्तकें लिखीं। आजकल शायद सरदार फुम्मन सिंह दिल्ली में रहते 
हैं तथा घढ़ीसाज का व्यवसाय करते हैं। * 
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यह हमारा चोर है 


भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, यह तो सभी जानते 
हैं पर भक्त भी भगवान की परीक्षा लेते हैं, यह कम ही लोग 
जानते हैं। बात ठीक भी है जब एक मिट्टी की हांडी भी ठोक 
बजाकर खरीदी जाती है तो सतंगुरू को क्‍यों न देख-परख कर 
अपनाया जाये जिसके जरिए भव-सागर पार करना है। 

ऐसा ही विचार एक दिन सरदार मुकुन्द सिंह के मन में आया। 
सरदार मुकुन्द सिंह देश विभाजन के समय 948 में बैंकाक पहुँच 
गए थे। उन्होंने सोचा, कई बार सतगुरू जी को मत्था टेका, पैसा 
भी चढ़ाया पर कोई चमत्कार नहीं देखा इसलिए अबकी बार आधे 
पैसे चढ़ाऊंगा। अगर सच्चे गुरू हैं तो मेरी चोरी पकड़ लेंगे। इसी 
बीच सतगुरू जी कुछ दिनों के लिए चकमई चले गए। इधर सरदार 
मुकुन्द सिंह को बुखार चढ़ आया और शरीर के नीचे हिस्से में 
फोड़े भी निकल आए। ये डाक्टर के पास गए, ईजेक्शन लगवाए 
दवाईयां भी लीं पर बुखार न उतरा। आखिर एक दिन रात 
को स्वप्न में सतगुरू जी प्रकट हुए और बोले, “मुकुन्द सिंह, क्‍यों 
डाक्टरों के चह्करों में पड़कर बेकार सुईयां लगवा रहा है, साडे 
पैसे साडे हवाले कर, ते ठीक हो जायेगा।' तब इन्हें याद आया 
कि मत्या टेकते समय इन्होंने आधे पैसे रखे थे और सतगुरू का 
चमत्कार देखना चाहता था कि उन्हें पता लगता है या. नहीं। 
सचमुच यह चमत्कार ही तो था। सेठ त्रिलोक सिंह और सेठ हक 
सिंह बैठे थे। मुकन्द सिंह ने सतगुरू जी से प्रार्थना की किये में तेरे 
घर चरण डालें । सतगुरू जी ने उत्तर दिया कि “चरण ति मे 
घर पा चुकिआं” उन्होंने सपने में घर औने की याद दिलाई। “पर 
तू जो मेरी चोरी कीती है, वो वापस कर।” 

यह सुनकर सेठ त्रिलोक सिंह इन्हें घूरकर देखने लगे कि शायर 


इन्होने होगी । सतगुरू 
इन्होने दान के पैसे गिनते समय कोई चोरी की होगी सतगुरू 
ज़ी गी समझ गए सेठ तेरा साडा 


उन्होंने स्पष्ट किया, “त्रिलोक सिंह ऐह ते 
चोर है! ॥ 

कै पर सरदार मुकुन्द सिंह ने दोबारा 222५ 42587 
चरण डालें। आपकी बाकी रकम आपके चर! 
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सतगुरू जी तो कृपा के सागर थे। उन्होंने कृपा की और दोबारा 
मुकुन्द सिंह के घर पर चरण डाले। मुकुन्द सिंह ने भी बाकी के 
आधे पैसे उनके चरणों में रखकर मत्था टेका और अमानत वापस 
कर दी। भुकुन्द सिंह की बीमारी भी तत्काल जाती रही। 

सरदार मुकुन्द सिह का विवाह इनकी बहन राजिन्दर कौर ने 
बीबी सुरन्दिर कौर के साथ 948 में ही कराया था। इनके चार 
बेटे, और एक बेटी पैदा हुईं। बेटों के नाम हैं, सेवा सिंह, भान 
सिंह, बुलन्द सिंह, और चांद सिंह और बेटी का नाम है बीबी 
कंवलजीत कोौर। 
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सत्य की जीत 


अनहोनी को होनी बना देने की शक्ति अकाल पुरूख में है 
या फिर सतगुरू में। सतगुरू प्रताप सिंह जी इसी तरह असम्भव 
घटनाओं को संभव बना दिया करते थे। अब यहं आश्चर्य ही है 
न, कि किसी के द्वारा अपराध होने पर भी उसे अदालत से साफ 
बरी कर दिया जाय। लेकिन, यह कृपा सतगुरू तभी करते जब 
९४ सिख सच्चे मन से पश्चाताप कर सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कर 

तता। 

सतगुरू जी के सेवक मुकुन्द सिहं के साथ ऐसी ही एक घटना 
घटी। मुकुन्द सिंह पर एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रहीं 
थीं, खत्म हीं नहीं हो रहीं थीं। दो-ढाई साल वह भारत में कस्टम 
के चककरों में फंसे रहे थे। किसी तरह इनसे छूटकर बैंकाक आए 
ही थे कि इनके विरोधियों ने इन्हें फिर फंसा दिया ओर बैंकाक 
सरकार को इनके साथियों सहित शिकायत कर दी कि ये तीनों 
तस्कर हैं ओर भारत सरकार ने दो वर्षों तक तस्करी के जुर्म में 
इन पर मुकदमा चलाया था। 

शिकायत के बाद थाई पुलिस ने इन तीनों पर मुकदमा बनाकर 
सात दिन के लिए हिरासत में बंद कर दिया। इनके विरोधियों ने - 
इन पर इससे भी एक खतरनाक मुकदमा कायम कर दिया वह 
किसी स्त्री को छेड़ने से संबंधित था। थाईलैंड में यह कानून है 
कि किसी लड़की या स्त्री को छेड़ देने का आरोप सिद्ध हो जाये 
तो कम से कम तीन साल की कैद और उसके बाद देश निर्वास॒न 
दे दिया जाता है। 

इनके 5४२३2 ने बैंकाक की तीन बदनाम औरतों को पैसे 
देकर मुकन्द सिंह के खिलाफ झूठा केस दर्ज करा दिया। इसी हे 
में थाई पुलिस इन्हें पकड़ कर ले गई। यह मुकदमा “8० ही 
चलता रहा। मुकुन्द सिंह ने सतगुरू प्रताप सिंह जी से विनय 
कि “गरीब नवाज, अब आप ही सहायता करो।” सतगुरू ओगे"। 
कहा, “अदालत में सत्य बोलना, तुम बाइज्जत बरी हो > अदालत 

मुकुन्द सिंह ने सतगुरू प्रताप सिंह जी के वचनाव 3 औरतें 
में सत्य का सहारा लिया। अदालत में सिद्ध हो गया वो लिया 
झूठी हैं और पेसे लेकर झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है। बाला ह्‌ और 
होने पर मुकुन्द सिंह को सम्मानसहित बरी कर दिया गया 
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आझूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाली औरतों को सजा दे दी गई। 
सतगुरू प्रताप सिंह जी की कृपा से दूसरे तस्करी वाले मुकदमे 
में भी ऐसा ही अन्॒कूल फैसला हुआ। थाई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट 
में कह दिया कि क्‍योंकि यह जुर्म इस देश की घरती पर नहीं 
हुआ इसलिए थाई सरकार का इस मुकदमे से कोई सम्बंध नहीं 


हहै। 
इस प्रकार मुकुन्द सिंह तबाह होते-होते बच गए और सतगुरू 
जी की कृपा से इनके परिवार तथा बच्चों को नवजीवन मिला। 
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'ताश खेलना बंद कर दो 


संत कृपाल सिंह बैंकाक में कपड़ों का व्यापार करते थे। उसी 
दौरान कोरिया की जंग खत्म हुई थी। युद्ध का ऐसा असर पड़ा 
कि व्यापार में धाटा होने लगा। पहले साल चालीस हजार रुपये, 
दूसरे साल साठ हजार रुपया और तीसरे साल इससे भी अधिक 
घाटा बढ़ रहा था। मन्दी का भंयकर दौर था। चारों तरफ घबराहट 
फैली हुई थी। 

इसी बीच संत प्रताप सिंह जी ने सतगुरू जी को कहा, दस-बारह 
'नामधारी लड़के ताश खेलते हैं। यदि ये लड़के ताश खेलना बंद 
कर दें चालीस-पचास युवक सिनेमा देखना बंद कर देंगें। यह सुनकर 
सच्चे पातशाह ने सब युवकों को अपने डेंरे पर बुलाया और उनसे 
कहा कि वे लोग ताश खेंलना बंद कर दें। 

इन ताश खेलने वालों में से कृपाल सिंह भी एक युवक थे। 
सारे उपस्थित युवकों ने वायदा किया कि उस दिन के बाद ताश 
नहीं खेलेंगे। 

उन दिनों दीवान लगा करता थ।ओर बैंकाक में भारत से आने 
वाले रागियों का दीवान लगना था। ये 

एक दिन दीवान में भजन गाते हुए संत कृपाल सिंह 24805 
कुछ खराब हो गई और वे संत दर्शन सिंह रागी को हार' सिंह 
पर बेठा कर एक कोने में चले गए। सतगुरू जी ने 528 कि 
को अनुपस्थित पाया तो मस्ताना जी से पूछ बेठे कि कृपाल [उह 
क्‍यों चला गया रात 

मस्ताना जी द अन्दाजे से ही कह दिय़ा. कि उन्ही बताई 
को इन्हें ताश खेलने से मना कर दिया था और सबसे मा' 324 
थी इसी लिंए कूपाल सिंह दीवान से उठकर चले गए 20 शान था. 
सतगुरू जी मस्ताना जी को साथ लेकर कपान अनुरोध किया 
आए लेकिन बाहर ही खड़े रहें। कृपाल सिंह पहले बताएं कि 
तो बोले , वे दुकान में चरण जरूर डालेंगें लेकिन कस लाराज 
कल दीवान -में बाजा क्‍यों नहीं बजाया। ४ कम कहा, 
हो गए थे? सैंत कृपाल सिंह जी वाई थी इस कारण उठना 
पातशाह अचानक मेरी तबियत खराब हो ग पर आपकी कृपा रहीं 
पड़ा।” फिर आगे कृपाल सिंह बोले,“यदि मुझ कक 
तो सारी जिन्दगी कीर्तन-पाठ में ही लगाऊंगा 
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यह सुनकर सतगुरू जी ने प्यार से मस्ताना जी को हल्का थप्पड़ 
मारा कि उन्होंने झूठ क्‍यों बोला था कि कृपाल सिंह नाराज होकर 
चले आए थे। इसके बाद सतगुरू जी ने प्यार सें संत कृपाल सिंह 
को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे उन पर कृपा नहीं करेंगे तो 
किस पर करेगें। तब कृपाल सिंह ने अपने छोटे भाई इकबाल सिंह 
को बताया कि सतगुरू जी ने उन के व्यापार पर भी कृपा कर 
दी है। 

सतगुरू जी की कृपा का यह फल निकला कि उस साल संत 
कृपाल सिंह को व्यापार में इतना लाभ हुआ कि पिछले दो साल 
का घाटा तो पूरा हो ही गया, लाभ भी मिला। 

इस प्रकार सतगुरू जी अपने भक्तों की हर समय मदद किया 
करते थे। जब संत कृपाल सिंह यह घटना सुना रहे थे तो इनकी 
आंखों. में सतगुरू के प्रति कृतज्ञता के आंसू उमड़ रहे थे और कंठ 
रुंध गया था। मानों यह घटना कल की ही हो। 
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हवन कुंड में कूद गए 

“बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होय” - ईश्वर या अवतारी 
पुरुष की कृपा हो तो सचमुच दुनिया की कोई शक्ति या कोई भी 
प्रकोप भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। 

सतगुरू जी का स्मरण करने वाले भक्तों की ऐसी अनेक गाथाएं 
आज भी जनमानस में स्मरणीय हैं। गांव धोटीया की एक घटना 
है। होले वाले दिन का एक प्रसंग है। हवन हो रहा था। नामधारी 
मस्ती में थे। यज्ञ कुंड में छह-सात फुट ऊंची आग की लपटें उठ 
रहीं थीं। चारों और पहरेदार भी सतर्क खड़े थे कि कोई आग 
में न गिर पड़ें। 

लेकिन नामधारी संत दंसौंधा सिंह विचित्र आवेश में भर उठा 
और हवन कुंड की लपटों में छलांग लगा दी। हवन मंडप के पास 
बैठे सभी नामधारी सकते में आ गये कि अब दर्सोंधा सिंह का 
जीवित बच पाना असंभव है। फिर भी, उसे तुरन्त आग की लपट 
में से निकाला गयां। लेकिन सभी यह देखकर आश्चर्य चकित रह 
गये कि जलने की तो बात ही क्‍या उसे खरोंच तक भी नहीं आई 
थी। सभी ने इस कृपा के लिए सच्चे मन से सतगुरू जी कमी 
प्रणाम किया। उन्होंने मस्‍्ताना जी को हवन कुंड में ही गोद 
उठा 

8, 42/क हवन कुंड में छलांग लगा देने की एक घटना बैंकाक 
में 959 में घटित हुई। प्रसंग उस समय का याद नही 

सिंह देहावसान गया ४ 

सिंह जी का 959 में देत् | ये वी-ऊंची आग की संपटे 


सिंह जी को 
उठ रही थी।इसी समय नामधारी संत प्रताप जो मे कब पड़े। 
उन्हें तुरन्त बाहर निकाला 
गए तो बोले “जैसे ही में हब ४ में कूद, सतगुरू प्रताप सिंह 
जी ने मुझे अपनी गोद में ले लिया बच्चे भी 
मस्ताना जी का 962 में देहान्त अ23:2क और उनके 
बैंकाक में हैं। इस घटना की पुष्टि संत 
बेटों ने की थी। 
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निहंग सिख पर कृपा 

एक बार सच्चे पातशाह श्री सतगुरू प्रताप सिंह जी के पास 
कई सिख बैठे हुए थे वचन-वाणी चल रही थी। उस समय एक 
निहंग सिख आ गया। वह मन में कपड़ा लेने के लिए सोच कर 
आया था। उसको सच्चे पातशाह ने हुक्म किया कि इन्तजार करो। 
एक तरफ बैठ जाओ। अभी उसे वहां बैठे कोई 0 मिनट ही 
बीते होगें कि थाईलैण्ड से एक नामधारी सज्जन आये और सच्चे 
प्रातशाह' के चरणों में दो घोड़े “वोसकी” का पूरा थान रख दिया। 
सच्चे पातशाह ने निहंग को कपड़े का पूरा थान दिया और वचन 
किया “जितना कपड़ा पग ले चाहिदा मंग लै।” निहंग ने 40 गज 
के थान में से 30 गज कपड़ा सिर पर बांध लिया। इस पर सच्चे 
पातशाह ने कहा कि वह सारा थान ही रख ले। सच्चे पातशांह 
सर्वजाता थे उन्हें ज्ञान था कि उस निहंग सिख का काम थोड़ी 
देर में जायेगा। इसलिए उसे इन्तजार करने का आदेश दिया। 
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जोगासिंह की रक्षा 


सतगुरू जी का हृदय विशाल होता है, प्रेम और दया के उसमें 
भ्रोत होते हैं लेकिन अपने भक्तों की रक्षा के लिए वे रोद्र रुप भी 
धारण कर लिया करते हैं। 

ऐसी ही एक कथा है जोगा सिंह की। जोगा सिंह का जन्म 
एक मुसलमान घर में हुआ था। जिस गांव में उसका जन्म हुआ 
बाद में उस गांव का नाम भाई भक्ता के नाम पर ही भाई भक्ता 
पड़ गया। 

यह मुसलमान युवक किसी नामधारी से प्रभावित हो गया तो 
दीवान में आने लगा। कुछ समय बाद ही अमृत छक कर नामधारी 
सिख बन गया। इस बात पर गांव के मुसलमान बहुत नाराज हो 
गए और इसे अनेक प्रकार से डराने धमकाने लगे। इससे बदला 
लेने के उपाय सोचने लगे। इसी दौरान गांव के एक मुसलमान 
के घर चोरी हो गईं। बस, मुसलमानों को मौका मिल गया जोगासिंह 
से बदला लेने का। 

उन्होंने थाने में जोगासिंह के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट लिखा 
दी। थानेदार मुसलमान था। उन दिनों पुलिस में मुसलमान ही अधिक 
भर्ती हुआ करते थे। गांव के मुसलमानों ने थानेदार को खूब भड़काया 
कि जोगासिंह ने इस्लाम की हत्तक की है अब वह नामधारी हो 
गया है। थानेदार ने जोगासिंह को थाने में बुलाया और लात मार 
कर जमीन पर गिरा दिया, फिर पीट-पीटकर उसे लहुलुहान कर 
दिया। जोगासिंह ने सतगुरू जी से फरियाद की, कि “मैंने तो अब 
आप की ही शरण ली है, मेरी रक्षा करो।” 

उसी शाम को एक सिपाही घोड़े पर आया और थानेदार को 
एक पत्र दे गया कि जिसमें लिखा था कि तुम्हारा तुरन्त तबादला 
किया जा रहा है और बहुत दूर के अमुक थाने में जाकर चार्ज 
संभाल लो। थानेदार ने अपना घोड़ा मंगवाया और सवार होकर 


में जा ही 
तुरन्त अपने बड़े अफसर को मिलने चल दिया। रास्ते 

सी अज्ञात शक्ति ने उसे घोड़े से घटक कर नीचे 
26 036 22832: #* कर दिया। घोड़ा वापस 


गिरा दिया और बुरी तरह पीटना शुरू 
चोकी पर लोट आया। थानेदार सारी रात कीचड़ में 2४82 
सुबह होते ही धूल-मिटी से लथपथ बुरी हालत में वह 

थाने पहुंचा। 
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उसने जाते ही पूछा, “जोगासिंह कहां है ?” सिपाहियों ने बताया 
कि उसने सोध रखी है, यहाँ का खाना नहीं खाया इसलिए खाना 
खाने के लिए एक नामधारी के घर भेज दिया गया है। 

सिपाहियों ने पूछा, “क्या जोगासिंह को हाजिर किया जाये?” 
थानेदार को अपनी गलती का अहसास हो चुका था, वह बुरी तरह 
मार खा चुका था। उसने जोगासिह के कागज मंगाए और उन्हें 
फाड़कर फेंक दिया और फिर तुरन्त ही उसे और उसके साथी को 
छोड़ दिया। इसके बाद थानेदार अपने नये तबादले के स्थान पर 
चला गया। इस तरह सतगुरू जी ने अपने भक्त की पुकार पर 
तुरन्त उसकी रक्षा की और दंभी थानेदार को कठोर सजा देकर 
उसका दिमाग दुरुस्त किया। 
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“दाढ़ी रंगनी छोड़ दें! 


एक बार जो भी सतगुरु प्रताप सिंह जी की: शरण में आता 
उस पर उनकी कृपा की बौछार हो जाती। सतगुरु जी के हर सेवक 
के पास उनकी कृपा के संस्मरणों का असीम खजाना है। 

बैंकाक के सेठ शमशेर सिंह नरुला ने सतगुरु जी की कृपा की 
एक ऐसी ही घटना सुनाई। बैंकाक में एक संगत का आयोजन किया 
गया था, उसमें सतगुरु जी भी पधारे थे। सेठ जी कहते हैं, मैने 
लांगरी संत रतन सिंह से कहा, “संत जी, मेरी पत्नी को छपाकी 
निकलती है, किसी इलाज से फायदा नहीं हो रहा, कुछ बताओ।” 

संत जी ने कहा, “नीबू ले आओ ताकि नीबू का शरबत बना 
दूं।” सतगुरु जी ने संत जी से पूछा, “रतन सिंह, की गल है?" 
लांगरी ने सारी बात सच्चे पातशाह को बता दी। 

सतगुरु जी ने सेठ शमप्रेर सिंह जी को अपने पास बुलाया। 
वे डर रहे थे क्योंकि उनके मन में उन्हें अपनी गलती का अहसास 
हो रहा था। बात यह थी कि उस समय उनकी आयु पच्चीस वर्ष 
भी नहीं हुई थी कि अचानक उनकी दाढ़ी सफेद होने लगी। क्योंकि 
थोड़ी उम्र में ही दाढ़ी सफेद होने के कारण सेठजी उसे रंगने लगे। 
सतगुरु जीने हुक्स किया “तू दाढी रंगती बन्द क़र दे ते मैं तेरी 
घरवाली दी छपाकी ठीक कर दिआंग्र।" 

शमशेर सिंह जी ने सिर झुंकाकर उनका हुक्म मात लिया और 
ढाड़ी रंग्ननी छोड़ दी। थोड़े ही दिलों में उनकी घरवाली.की छपाकी 
ठीक हो गई। 

सेठ जी अनेक संस्मरण सुनाते हैं। सतगुरु जी की कृपा उत्त 
पर हमेशा ही रहा करती थी। सेठ जी बताते हैं, उन्के पिताजी 
की माताजी बीसार रहा करती थीं। उन्होंने सतगुरु जी से कहा 
कि वे चाहते हैं कि वे आखिरी समय अपनी मात्ताजी के पाल ही 
हों। सतयुरु जी ने आशीर्वाद दिया, “फिक्र न करों, कुछ नहीं होया, 
हमारे साथ चलो।” लेकिन उनके पिताजी के सामने फिर वही समस्या 
आ गई, यानि उनकी माताजी बीमार थीं। सतगुरु जी बोले, “हमारे 
साथ बैंकाक चलो, माताज़ी को कुछ नहीं होगा। कताजी 

सेठ शमशेर बताते हैँ कि तीसरी बार सतगुरु जी ने पितार्ज 
से कश्मीर चलने के लिए कहा। किल्तृ, पिताजी के चेहरे पर घबराहट 
की रेखाएं थी। अतः सत्तगुरु जी के उन्हें आफडस्त करते हुए कहा, 
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“तुम्हारी माताजी, कल चढ़ाई कर जायेंगी फिर हम उनके भोग 
के बाद कश्मीर चलेंगे।” ऐसा ही हुआ। अगले दिन उनकी माताजी 
की मृत्यु हो गई। और फिर भोग के बाद पिताजी सतगुरु जी के 
साथ कप्मीर चले गए। 

सतगुरु जी के एक-एक वाक्य में अपूर्व ज्ञान भरा होता था। 
एक बार उन्होंने कहा, दान-पुण्य करते रहोगे तो कभी धन का 
अभाव नहीं रहेगा। भजन-बन्दगी करने से परमानन्द की प्राप्ति 
होंती है। 

सेठ दयाल सिंह जी के चार पुत्र हुए- १. रछपाल सिंह, 2. 
शमशेर सिंह, 3. सम्पूर्ण सिंह 4. अवतार सिंह। 

सेठ शमशेर सिंह जी की तीन बेटियाँ और एक बेटा सरदार 
तेजिन्दर सिंह है। सेठजी का कहना है कि गुरु की कृपा से 
नामधारियों को धन-की कमी नहीं है। सुख शान्ति से रहते हैं। 
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अपंराधी को दंड दियां 


ईर्ष्या और ट्वेष के कारण किये जाने वाले कर्म हीं तो लोगों 
को दुर्भाग्य के गड्ढे में धकेलते हैं। परंन्तुं मनुष्य इतना अज्ञानी 
है कि वह अपने दुर्भाग्य के लिए भाग्य और भगवान कों या फिर 
अकारण ही दूसरों को दोषी ठहरांता हैं। 

सतगुरु प्रतापसिंह जी ऐसे कर्महीनों को दंड देने में संकोच नहीं 
करते थे। बैंकाक के सरदांर कृपाल सिंह प्रभाजोंत सिंह ने एक घटना 
सुनाई। उन्होंने बतायां, एक गुरुद्वारें में दीवांन लगा थां। प्रसाद॑ 
वितरण के समय प्रसाद बंटा तो हलवे में नमक चखकर सिंख परेशान 
हो गए। बात सतगुरु जी तक पहुँची। बताया गयां कि यह नमके 
गुरुद्वारे के ग्रंथी (भाई) ने मिलायां है। सतगुरु जीं ने ग्रंथी भाई 
से पूछा, “तूने ऐसा क्यों किया?” लेकिन उसने अपराध स्वीकांर 
नहीं किया। सतगुरु जी तो उदार हंंदय थे, कोई क्षमां मांगंतां 
प्रायश्चित करता तो बड़े से बड़े अंपराघध को क्षमा करें देंते लेकिन 
बिना प्रायश्चित किये अपराधी को क्षमा करंने से तो अपराध बढ़ता 
है इसलिए जब उसने अपराध स्वीकार नहीं किया और. मुकर गया 
तो सतगुरु जी ने कहा, “जा, तुझे इसका फंल दिया।” 

बस, फिर तो उसे फंल मिलना ही था। कुछ ०288 बाद ही 
लोगों ने उंसे एक स्त्री को छेड़ने के आरोप में गुरुद्वारे और गॉव 
से पंत्यर मार-मार कर निकांल दिया। हैं। शो 

यह घटना टॉंटानगंर जमशेदपुरं में सन्‌ 954 की हे शॉम 
को इसी स्थान पर एक हिन्दू मेलांराम ने और सतगुरु जी को तीन 
दिन अपने निवास पर रखा। जब संतगुरु जी अगली अबकी 
आएं तो एंक गेरंनामधारी सिख नें सतगुरु जी सें दीवांन मांगों। 
सतगुरु जी को उसी समंय किसी नें कहां, “सतगुरु 8 यह तो 
मांस खांते हैं।” संतगुरु जी कुछ नहीं बोले, बस उसकी तरफ 50090 
उसने तुरन्त वंचने दिया, मैंने अंभी से मॉस छोड़ा। अब में के पी 
मांस नहीं खोऊँगां। इंस तरहं संतंगुरु जी के एक क्षण के संप 
से ही- उसने मांस खाना छोड़ दिया। बाद में वह इनका शिष्य 
बन गया। 
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एक ही ज्योति हैं 

यह घटना श्री जीवननगर्‌ की है। तब तक सतगुरु प्रतापसिंह 
जी देह त्याग चुके थे और सतगुरु जगजीत सिंह उनकी गद्दी पर 
विराजमान थे। 

एक रात को संत कए्मीरा सिंह जी को सपना हुआ कि वे श्री 
'जीवननगर के एक चौराहे की दुकान पर कुछ सौदा लेने गये। जहां 
अचानक सततगुरु प्रत्मप सिंह जी की कार उनके सामने आकर रुक 
गयी। सर्दी का मौसम था, सतगुरु प्रतापसिंह जी शाल ओढे हुए 
गाड़ी में से उतरे। संतजी ने सपने में ही सतगुरु जी को मत्था 
टेका। सतगुरुजी के साथ उनका सेवक बसन्‍्तसिंह भी नीचे उतरा। 
अचानक संतजी के पीछे से एक हरी सी पगड़ी वाला सिख आया 
और उसने भी सतगुरु जी को मत्था टेका। सतगुरु जी ने बसन्तसिंह 
से पूछा “बसन्तसिंह ऐ सिख कौन है?” चसन्तसिंह ने सतगुरु 
प्रतापसिंह जी को उस सिख का परिचय कराया। इतने में सुबह 
हो गयी और संतजी की नींद खुल गयी। सुबह होने पर संतजी 
सपने को एक प्रकार से भूल ही गये। 

कुछ समय पश्चात संत जी चौराहे पर किराने की एक द्रकान 
से सामान लेकर दूसरे रास्ते से चल पड़े, वहां पर कुछ लकड़ी की 
बैंचें पड़ी हुई थीं तथा उन पर कुछ सिख विराजमान थे। अचानक 
संतजी देखते हैं कि सतगुरु जगजीतसिंह जी की कार वहां पर आकर 
रुकी और उसमें से सतगुरु जगजीतसिंह जी उतरे, संतजी ने सच्चे 
पातशाह को मत्था टेका। अचानक एक हरी सी पगड़ी वाला सिख 
भी संतजी के पीछे से आया और उसने भी सतगुरु जी को मत्था 
टेका। यह दृश्य बिल्कुल संतजी के सपने सरीखा था। सतगुरुजी 
ने अपने सेवक बसन्तसिह से पूछा “बसन्तसिंह ऐ सिख कौन है? ” 
बसन्तसिंह ने सतगुरुजी को उस हरी पगड़ी वाले सिख का परिचय 
कराया। संतजी का गला रुंध गया। उनका सन्देह दूर हो गया 


कि सतगुरु जगजीतसिंह जी, सतगुरु प्रतापसिंह जी की ही ज्योति 
हैं, दोनों में कोई अन्तर नहीं है। 
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सतगुरू प्रतापसिंह जी सिंगापुर में 


यह सच है कि अज्ञानियों ने घ॒र्म, पंथ और मजहब के नाम 
पर भेद भाव की दीवारें खड़ी कर रखी हैं और आएचर्य की बात 
यह है कि सब धर्म -पंथों के अनुयायी एक ही परमपिता को मानते 
हैं। सभी मानते हैं कि हम एक ही पिता की संतान हैँ इसलिए 
भाई- भाई हैं परन्तु फिर भी अज्ञानवश वे आपस में. दूरियां खड़ी 
कर लेते हैं। 

परन्तु जब स्वयं भगवान ही अवतार धारण कर प्रकट हो जाये 
तो ये दूरियां कहां रह सकती हैं? तब तो भेदों की सारी दीवारें 
भर- भराकर गिर पड़ती हैं। सतगुरू प्रताप सिंह जी तो साक्षात्‌ 
अवतार थे ही, सिंगापुर में उनके स्वागत में एक ऐसा ही प्रसंग 
आया जिसने इस सत्य को साकार कर दिखाया कि अवतारों की 
माया निराली होती है। 

घटना सन्‌ 952 की है। सतगुरू जी सिंगापुर में आये हुए 
थे। सेठ त्रिलोक सिंह जी की इच्छा थी कि सिंगापुर के सारे गुरुद्वारों 
में सतगुरू जी का अभिनन्दन हो। इसलिए उन्होंने सब गुरूद़ारों 
के प्रमुखों से सम्पर्क किया और अभिनन्दन की तारीखें निश्चित कर 
लीं। सिंगापुर में उस समय छह-सात गुरूढ्ारे थे। इनमें से एक 
गुरुद्वारा फौजियों का था। इसके 8:82 गे निरंजन सिंह। 
इसमें प्रवेश के लिए अनुमति लेनी पड़ । 

सारे गुरुद्वारों ने अभिनन्दन की तैयारियां कर ली लेकिन फौजी 
गुरुद्वारे के प्रमुख निरंजन सिंह हिचकिचाए। वे बोले “मैं सतगुरू 
प्रताप सिंह का दिल से सम्मान करता हूँ। वे सिंद्ध संत है इसमें 
भी संदेह नहीं है लेकिन हमारे विचार नामधारी सिख्रों से नहीं 
मिलते हैं। इसलिए सतगुरू जी को यहाँ ले आना उचित नहीं होगा। 
सेठजी समझ गए कि यहाँ सतगुरू जी का सम्मान नहीं होगा'इसलिए 
उन्हें यहां लाना ठीक नहीं। 

इधर सिंगापुर के अन्य सब गुरुद्वारों में सतगुरु जी का भव्य 

अभिनन्दन हुआ। सैंकड़ों की संख्या में हिन्दू-सिख स्त्री-पुरुष गुर 
जी को मत्था टेकने आए। यह एक ऐतिहासिक अल ' 
लेकिन सतगुरू जी से भला क्या छिप सकता था उन्होंने जान का 
था कि सेंठजी जानबूझकर फौजी गुरुढ्वारे में नहीं ले जा रहे 
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आखिर वे पूछ ही बैठे, “क्या सिंगापुर में और भी गुरुद्वारे शेष 
हैं जहां हम नहीं गए हैं?” 

अब सेठजी क्‍या करते। वे झूठ बोल नहीं सकते थे। कहना 
पड़ा कि एक गुरुद्वारा है जहाँ अभी नहीं गए हैं लेकिन वह बहुत 
दूर है और फौज के अधीन है। सेठजी ने बहुत कोशिश की कि 
सतगुरू जी इस गुरुद्वेर को भूल जाएं क्‍योंकि वहां अभिनन्दन का 
तो सवाल ही नहीं, अपमान ही होने की संभावना है। 

सतगुरू जी बोलें, “कोई बात नहीं हमें चलना चाहिए। अगर 
फौजी अधिकारियों ने जाने से इन्कार कर दिया तो वापस लौट 
आयेंगे।" 

आखिर सेठजी को अनिच्छा से फौजी गुरुद्धार की ओर प्रस्थान 
करना ही पड़ा। जब सतगुरू जी की कारों का काफिला गुरूढ्वारे 
के फाटक के पास पहुँचा तो देखा कि फाटक खुला है और दो 
सिख फौजी वर्दी में सजे पाइलट की तरह तैयार मोटर साईकिल 
पर खड़े थे। उन्होनें सतगुरू जी से प्रार्थना की “कृपया आप हमारे 
पीछे-पीछे आ जाइये।” हालांकि कोई खतरा नहीं था, लेकिन सम्मान 
की दृष्टि से ही यह व्यवस्था की थी। 

सेठजी यह देखकर आश्चर्यवकित रह गए कि जिस गुरुद्वारे में 
वह अपमान का खतरा समझ रहे थे उसमें प्रेम और श्रद्धा से भरपूर 
औरतें अपने साथ छोटे-छोटे बच्चों को लिए सतगुरू जी के दर्शन 
करने गुरुद्धार की ओर आ रही थी। यहीं नहीं, गुरुद्वारे के प्रधान 
निरंजन सिंह भी सतगुरू जी के सम्मान के लिए उपस्थित थे। 

उन्होंने सतगुरू जी को प्रणाम किया और निवेदन किया कि 
आइये, पहले आपको समुद्र में खड़ी पनडुब्बी (सबमैरीन) दिखायें। 

पनडब्बी देखकर वापस लौटे तो दीवान लगा था और सैकड़ों 
की संख्या में सिख प्रवचन सुनने का इन्तजार कर रहे थे। 

अभिनन्दन के समय निरंजन सिंह ने कहा, “यह सुना जरुर 
था कि कीड़ी के घर भगवान स्वंय चलकर गए थे परन्तु आज उसने 
हा कीड़ी के रुप में निरंजन सिंह ने देख लिया है कि यह सच 

सेठजी यह दृश्य देखकर आत्मविभोर हो गये। दरअसल वे तो 
डरे हुए थे कि अगर फौजी निरंजन सिंह ने सतगुरू जी के बारे 
में कुछ गलत कह दिया तो नामधारी सिखों की उससे दुश्मनी हो 
जायेगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने सच्चे मन से 
सतगुरू जी का ऐसा सत्कार किया जिसे सिंगापुर वासी आने वाले 
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कई वर्षों तक याद करते रहे। यही नहीं, इस गुरुद्वारे में अन्य 
गुरुद्दोरों से भी अधिक सम्मान हुआ। यह सतगुरू जी का प्रताप 


ही था कि उनके सामने आते ही सारे विरोध पिघल कर श्रद्धा 
में बदल जाते थे। 
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दया-दृष्टि 

श्री जीवननगर के इलाके में बाजीगरों ने एक नामधारी युवक 
की हत्या कर दी। बाजीगर पकड़े गये और उन पर कत्ल का मुकदमा 
चलने लगा। यह केस छोटी अदालत से सैशन अदालत हिसार में 
पहुंच गया। श्री जीवननगर के सारे नामधारी सिख इस ह॒त्याकाण्ड 
से बड़े दुःखी थे और चाहते थे कि इन हत्यारों को मौत की सजा 
तो मिलनी ही चाहिए। वे साहस करके सतगुरु प्रतापसिंह जी के 
पास पहुंच गये और प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह कृपा करें। इन 
बाजीगर हत्यारों को फांसी अवश्य होनी चाहिए या उम्र कैद की 
सजा हो जाय। यह सुनकर सच्चे पातशाह चु५ रह गये और उठकर 
अन्दर चले गये। संतजी को इन्होंने अन्दर हां बुलाया। 

सच्चे पातशाह ने वचन किया “सानू तुसी किसी नू बरी करन 
वास्ते अर्ज करो, फांसी देन वास्ते ना, ऐ बहुत बुरा होया कि नामघारी 
काका मार दित्ता है, अगर मैं बाजीगर नू फांसी लगवाऊंगा ते उना 
कातिलां विच की फर्क रह जायेगा। मैं त्वाड़ा गुरु हां, तुसी मैनूं 
मत्था टेकदे हो, मैंनू ऐसा काम न आक्खो१” 

संच्चे पातशाह का वचन सुनकर संतजी की आंखें खुली की खुली 
रह गयीं। वे मत्था टेककर बाहर आ गये और अपने साथियों को 
समझा-बुझा कर वापस भेज दिया। इस प्रकार सच्चे महांपुरुष और 


हो दया-दृष्टि तो अवश्य कर सकते हैं परन्तु किसी से घृणा 
नहीं। 
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टूटा रोलर जुड़ गया 


रात के कोई तीन बजे होंगे। अचानक दरवाजें पर थपथपाहट 
की आवाज हुईं। सरदार ज्ञान सिंह हंसपाल ने सोचा इतनी रात 
गए कौन आ सकता है? उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा उनका 
सहायक इंजीनियर घबराया सा खड़ा है। सरदार ज्ञान सिंह चीनी 
मिल बिजनौर के चीफ इंजीनियर थे उन्होंने सहायक इंजीनियर 
से पूछा, “क्यों क्या बात है, बहुत परेशान हो, इतनी रात गये 
क्‍या हुआ?" 

“सर बड़ा नुकसान हो गया है। शुगर मिल में गन्ना पेरने वाला 
रोलर टूट कर नीचे गिर गया है।” सहायक इंजीनियर ने परेशानी 
भरे स्वर में कहा। अपनी बात जारी रखते हुए वह बोले “ इस 
रोलर की मरम्मत करने या नया रोलर आने में कम से कम तीन 
दिन लग जायेंगे और तब तक मिल बंद करनी पड़ेगी। इससे हमारी 
भारी बेइज्जती होगी। मालिक कहेंगे कि मशीनरी की सही देखभाल 
नहीं रखते।” 

घबराहट स्वाभाविक ही थी। तीन दिन मिल बंद ८328 ९५३३४ लाखों 
रुपये का नुकसान हो जाता। सरदार ज्ञान सिंह ने सहायक इंजीनियर 
से कुछ क्षण इन्तजार करने को कहा। वे अन्दर गए आंखें बंद कर 
सच्चे मन से सतगुरू प्रताप सिंह का स्मरण किया और अरदास 
की, “हे सच्चे पातशाह, मेरी इज्जत आप ही के हाथ है। इसकी 
रक्षा करना।” ज्ञान सिंह जी को सतगुरू प्रताप सिंह जी पर गा 
श्रद्धा थी। अब उनका मन संशय रहित हो चुका था। उन्हों 
इंजीनियर को साथ लिया और रोलर को देखने चल पड़े। फ 
मिल में पहुंचे तो पहले सहायक इंजीनियर श्री नागी बट 
लेकर टूटे रोलर वाले कमरे में गया। सरदार ज्ञान 3002 कान 
में खड़े थे। वह पांच-सात मिनट बाद भी नहीं आया समय 
“सिंह जी ने आवाज देकर पूछा “नागी, क्‍या बात हैं इतना 
अन्दर क्‍यों लगा दिया।” ५ 
नागी साहब ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे बाहर बन 
बड़े इंजीनियर सरदार ज्ञान सिंह जी को अन्दर ले गए। अ के 
देखा कि जो रोलर दूट कर जमीन पर गिर चुका डेट का कोई 
स्थान पर ठीक प्रकार लगा हुआ है और उस पर दूः 
निशान तक भी नहीं है। 


57 5009णए ॥0905009॥# 2 €ाएावाए ४०॥0॥076॥07002009#70.607 


]04 

नयह तो बिल्कुल ठीक है।” ज्ञान सिंह 'जी ने इंजीनियर नागी 
की ओर देखते हुए कहा। 

“सर, मैं हैरान हूं, यह कैसे हुआ। मैं कसम खाकर कहता हूं 
कि यह टूटकर जमीन पर गिर गया था और इसके आसपास मिट्टी 
भी पड़ी थी। और बहुत बड़ा गड्डा पड़ गया था। आएचर्य है कि 
इतनी जल्दी इसे आकर कौन ठीक कर गया?” 

किन्तु ज्ञान सिंह जी समझ गये कि यह सतगुरू की ही कृपा 
है। उन्होने मन ही मन सतगुरू जी को प्रणाम किया और इनका 
लाख-लाख घन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी इज्जत बचा ली। 

लेकिन इस टूटे रोलर की जांच जरुरी थी। इसे पहले धीरे-धीरे 
चलाकर परखा फिर पूरी रफ्तार से चलाकर देखा। रोलर बिल्कुल 
ठीक था। यह रोलर पूरे सीजन तक गन्ना पेरता रहा। 

इस चमत्कारी घटना की चर्चा सारे मिलों में फैल गई। 

नागी साहब आज भी हमारे बीच में हैँ। वे रिटायर होने के 
बाद बटाला में रह रहे हैं। उन्होंने बताया, “सर॒दार ज्ञान सिंह 
जी ने श्रद्धावश जरा भी झूठ नहीं बोला है। क्योंकि तीन-चार 
टन के रोलर को मैंने अपनी आंखों से नीचे गिरकर टूटते देखा 
था। 

संत ज्ञान सिंह जी कहते हैं “सतगुरु प्रताप सिंह जी से की 
गई अरदास कभी भी व्यर्थ नहीं गई। उन्होने मेरी हर समर्थ रक्षा 
की है। चीनी मिल के कर्मचारी भी मानते हैं कि सतग्ुरू प्रताप 


सिंह जी भगवान के अवतार हूँ। इसलिए आपके ऊपर तो रक्षा 
का कवच है।” 
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पेट दर्द ठीक किया 


सतगुरु जीके कृपा करने के ढंग निराले ही होते थे। वे कृपा 
तो अपनी दृष्टि से करते पर बहाना किसी बाहरी घटना को बना 
देते, जैसे उसी के कारण कष्ट दूर हुआ है पर समझदार शिष्य 
जानते थे कि यह तो उनको प्रसिद्धि से दूर रहने की आदत के 
कारण हैं। 

सरदार महिन्दर सिंह प्रीत के बड़े भाई के साथ भी एक ऐसी 
ही घटना घटी थी। यह घटना १९५३ की है। प्रीत जी के बड़े 
भाई के पेट में काफी दर्द रहता था। कई डॉक्टरों का इलाज कराया 
पर कोई लाभ न हुआ। 

उन दिनों सतगुरु जी ने युवकों से कहा था कि सिनेमा न*जाया 
करें फिर भी कुछ युवक चोरी-छिपे सिनेमा जाते थे। प्रीतः जी की 
भाभी संतगुरु जी की सेविका थी। उन्होंने सच्चे पातशाह से अर्ज 
की, कि. “सच्चे पातशाह, उनके इलाज पर लाखों खर्च कर दिये 
हैं। में अपने पति को इलाज के लिए भारत और सिंगापुर भी ले 
गई पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब आप ही कृपा करें।” 

सतगुरु जी ने कहा, “यदि तुम्हारा पति सिनेमा जाना बन्द कर 
दे तो ठीक हो जायेगा।” 

सतगुरु जी के वचन को भला कौन टालता। प्रीत जी के बड़े 
भाई ने सिनेमा जाना छोड़ दिया। जैसे सिनेमा जानां छोड़ा कि 
दर्द भी ठीक हो गया। यह दर्द बहुत महीनों तक ठीक रहा। लेकिन 
बुरी संगत के कारण उन्होंने फिर सिनेमा जाना शुरू कर दिया। 
पेट दर्द भी फिर शुरु हो ग़या। 

संयोगवश ला बह जी बैंकाक आये हुए थे। प्रीत 
जी की भाभी ने फिर अर्ज की, कि उनके पति का कष्ट दूर करें। 

सतगुरु जी ने फिर वही बात दोहराई कि फिर सिनेमा जाना 
शुरु कर दिया होगा। और 20 ०४2० आस यह आदत छोड़ दे 
तो इसे यह बीमारी फिर कभी न होगी।” 

अब तो इनके भाई ने प्रण कर लिया कि फिर कभी सिनेमा 
न देखेंगे। इसके बाद कभी. पेट दर्द भी न हुआ। 

प्रीत जी के बड़े भाई आज दुनिया में नहीं है; उनका स्वावास 
हो चुका है। लेकिन प्रीत जी सतगुर ज़ी की कृपा 80% हुई 
आज़ भी भाव-विभोर हो जाते हैं। आजकल प्रीत जी स 
जगजीत सिंह जी की चरण सेवा-में लगे हैं। 
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छपाकी हटाई 

संत अमरसिंह ने उस द्विन कमीज उतारी हुई थी और दरवाजे 
के पास खड़े थे। सहसा सतगुरु प्रताप सिंह जी की कार आकर 
रुकी। उन्होंने कमीज उतारी देखा तो पूछ बैठे,, “अमर सिंह अभी 
नहाये नहीं?” अमर सिंह ने. उत्तर दिया, “नहाता कैसे? आपने 
यह खुरक की बीमारी दे दी है।” 

सतगुरु जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, “यह तो छपाकी 
है,” फिर कहा, “कपड़े डाल, दवा देते हैं।” और फिर अमर सिंह 
को गाड़ी में अपने साथ लेकर वह वैद्य के पास गए। वैद्य को स्वयं 
ही नुस्खा बताया और जड़ी बूटियों का अर्क निकलवाया। दवाओं 
का यह अर्क बहुत कड़वा था इसलिए साथ ही शहद भी लेकर 
दिया और अमर सिंह से बोले, “इसे पी डालो और बाद में यह 
शहद भी पी लो।” 

अमर सिंह ने जड़ी-बुटियों का अर्क पिया तो बेहद कडवा था। 
खेर, शहद पीने के बाद स्वाद कुछ ठीक हुआ। संत अमर सिंह 
ने कहा, “सतगुरु जी, यह नुस्खा लिखा दीजिये, हो सकता है, फिर 
अभी जरुरत पड़ जाए।” 


सतगुरु जी बोले, “जा, आज के बाद छपाकी कभी नहीं 
निकलेगी।” 
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माई लोई पर कृपा 


सच्चे भक्तों पर सतगुरु इतनी कृपा कर देते हैं कि वह वरदान 
बन जाता है। यह इसी प्रकार है जैसे एक सिख कोढ़ी का उद्धार 
करने के लिए सतगुरु प्रतापसिंह जी ने साध संगत से कहा कि 
कोई उस कोढ़ी पर थूके। कोई तेयार न हुआ केवल संत फौजासिंह 
तैयार हुआ और उसने उस कोढ़ी पर थूका, तुरन्त उसका कोढ़ 
दूर हो गया। इसके बाद सच्चे पातशाह ने संत जी को वरदान 
दिया कि वह जिस किसी कोद़ी पर थूकेगा उसका कोढ़ ठीक हो 
जायेगा। संत भजनीकसिंह जी की दादी सच्चे पातशाह की भक्त 
थी और सारा समय भजन कीर्तन करती रहती थीं और सतगुरु 
प्रतापसिंह जी के आने पर उनकी तन-मन से सेवा करती थी। सच्चे 
पातशाह उनकी दादी को प्यार से माई लोई कहा करते थे। सुकेत 
में सबको ज्ञान था कि माई लोई पहुंची हुई थीं। माई लोई उदार 
हृदया थीं, घर के लिये बाजार से सामान खरीद कर लाती और 
रास्ते में गरीबों में बांट देती। वह इस दुनिया में रहते हुए भी 
इस दुनिया में नहीं थीं। सुकेत में एक फल बेचने वाला बाऊराम 
रहता था जिसका इनकी दादी से असीम स्नेह था।एक बार वह 
ऐसा बीमार पड़ा कि बुखार उतरने ही में न आये। बाऊराम ने 
माई लोई से अर्ज की कि उस पर सतगुरु जी की अपार कृपा है 
वह उस पर कृपा करके बुखार ठीक करें। माई 'लोई केवल यह 
कह देती थी कि सतगुरु कृपा करेंगे। परन्तु मन ही मन बड़ी 
दुःखी थी कि वह उस की कोई सेवा नहीं कर पाई थीं। सस 

कुछ रोज बाद सतगुरु प्रतापसिंह जी सुकेत पधारे। माई उनके 
दर्शन करने गई। सच्चे पातशाह ने पूछा “सुना माई की हाल हैं" 
माई लोई ने वचन किया “मेरा की हाल होना, मैंनू लोकी 82204 
तंग करदे ने कोई कैहन्दा बाऊराम को बुखार है कोई होर फिर 
दस्दा, दसों में की करां"। कुछ क्षण सच्चे पातशाह हा रह टाल 
वचन किया कि “माई तू जिस दी पिठ ते हाथ फेर देंगी सी 
हो जायेगा"। बस माई की खुशी का ठिकाना ना हा, ही 
समय वहां से दौड़कर सीधे बाऊराम के घर पहुंची का बुला 
पीठ पर हाथ फेरा। बस हाथ फेरा ही था कि बाऊराम भाई को 
डीक हो गया। बाउराम पूछने. लगा कि उसने कई बार ४४ 
अर्ज की पर उसने पहले यह कृपा क्‍यों नहीं की। बे चावशाह 
लोई ने वचन किया “पहले मेरे पलले कुछ नहीं सी, स 
ने हुन कृपा कीती है”।. 
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सतगुरु के दर्शन 


एक दिन श्री जोगिन्दर सिंह प्रेमनगर (देहरादून) अपने घर में 
पगड़ी बांध रहे थे। अचानक मन में विचार आया, क्‍या ही अच्छा 
होता सच्चे पातशाह के दर्शन हो जाते। उन्होंने अपने बेटे को यह 
मन की बात बता दी। लेकिन दूसरे ही क्षण वे कहने लगे, “भला 
ऐसा कैसे संभव है। सतगुरु जी भेणी साहब में हैं और हम इतनी 
दूर देहरादून में बैठे हैं। 

थोड़ी ही देर बाद जोगिन्दर सिंह अपने पुत्र के साथ स्कूटर 
पर बैठकर किसी काम के लिए देहरादून के लिए रवाना हुए। अभी 
पिता-पुत्र दोनों स्कूटर पर चार-पाॉँच किलोमीटर ही चले होंगे कि 
अचानक मोड़ पर सतगुरु जी की कार उनके सामने आकर रुक 
गई। पिता-पृत्र के हर्ष का ठिकाना न रहा। दोनों स्कूटर से उतरकर 
कार की ओर बढ़े, उधर सतगुरु जी भी कार से बाहर आए। 
पिता-पुत्र ने अतिशय श्रद्धा के साथ सतगुरु जी को मत्था टेका 
और कहा “आज प्रातः ही आपके दर्शन करने की इच्छा हुई थी 
और हमें यह अपार खुशी है कि आपने हमारी यह प्रार्थना सुन 
ली”। फिर इन दोनों पिता-पुत्र ने यह भी प्रार्थना की “जब दर्शन 
दिये हैं तो कृपा कर हमारे घर चरण डालकर भी जायें”। 

_ किन्तु सतगुरु बोले, अब तो समय नहीं है, हम तो' केवल मिलने 
चले आए थे, अब वापस जायेंगे। जब वह यह घटना सुना रहे 
थे तो उनकी आंखों से श्रद्धा और प्रेम के आंसू बह रहे थे। उनके 
मुख से निकला, धन्य सतगुरु, इधर याद किया उधर दर्शन हो गए। 
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सतगुरु जी के आशीर्वाद से बेटी हुई 


चौहत्तर वर्षीय संत ज्ञान सिंह हंसपाल से सतगुरु प्रताप सिंह 
जी के बारे में चर्चा चली तो वे किसी कल्पनालोक में ही खो गये। 
उनकी स्मृति में सैकड़ों संस्मरण अंकित थे। क्या कहें और क्‍या 
न कहें। वे कहने लगे, “मुझ पर सतगुरु जी की महान कृपा रही 
है। मेरी चार पीढ़ियाँ भैणी साहब से सम्बन्ध रखती आ रही है। 
मेरे दादा ठाकुर सिंह सतगुरु हरीसिंह जी के पास सेवा करते थे। 
मैं कई जगह चीनी मिलों में चीफ इंजीनियर रहा हूँ। 

कई वर्ष मैं बिजनौर शुगरमिल में चीफ इंजीनियर रहा। संत 
ज्ञान सिंह हंसपाल कहते हैं, “सतगुरु प्रताप सिंह जी बिजनौर आने 
पर मेरी कोठी पर ही ठहरा करते थे। एक बार कार में जाते समय 
उन्होंने पूछा “ज्ञान सिंह तेरे कितने बच्चे हैँ ?” मैंने कहा “आपकी 
कृपा से दो लड़के और एक लड़की है।” हि 

यह सुनकर सतगुरु जी मुस्कराये और बोले, “तू चाहता है कि 
एक बीबी घर बिच और आ जाये, ते ऐसा ही होवेगा।” ज्ञान 
सिंह जी बताते हैँ कि एक साल बाद ही मेरे घर कन्या का जन्म 
हो गया।” वह आजकल शिकागो में सुखपूर्वक अपने पति के साथ 
रहती है।" 

“ज्ञानसिंह जी कहते हैं, “एक बार मैं कलकत्ता गया! देखा वहां 
स्टेनलैस स्टील के नये-नये बर्तन आए हैं मैंने कुछ बर्तन खरीद 
लिए और संक़ल्प लिया कि. भैणी साहब जाकर इन्हें गुरुजी की 
सेवा में भेंट करुँगा। कुछ ही दिनों बाद मेरे घर पर मेहमान आं 
गये। मैंने सोचा क्‍यों न नये बर्तनों में ही मेहमानों को भोजन 
करायें। मैंने बर्तनों वाले ट्रंक की चाबी ढूंढनी चाही तो पूरी कोशिश 
के बाद भी नहीं मिली। मैं समझ गया कि ये बर्तन तो भैेणी साहब 
में भेंट करने का संकल्प कर चुका हूं फिर ये मेरे रहे ही कहां, 
अतः मिलेगी ही कैसे।” 

कि जी जे हैं “कुछ समय बाद मैं वे बर्तन भेणी 
साहब कर आया।” यकते" 

जगह जज सतगुरु जी की कूंपा का वर्णन करते थकते 02 
कहते हैं, मुझ-पर तो उनकी हर घड़ी कृपा रही थी। हैक का 
जी जिस पर निहाल हो जायें उसके लिए कृपा के भंडार 
देते हैं। 
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ज्ञान सिंह जी कहते हैं कि “सतगुरु जी विद्वान थे, अन्तर्यामी 
थे और साक्षात्‌ अकाल पुरुख थे उनके मन में प्रेम की ऐसी गंगा 
बहती थी कि अपने सेवकों को हर समय कुछ न कुछ देने के लिए 
मानो बेचैन रहते थे।” 

ज्ञान सिंह जी कहते हैं, “अब देखो न। मेरे बच्चों का उन्हें 
कितना ध्यान था। उन्होंने मुझे साहीवाल नस्ल की एक गर्यिणी 
गाय भी एक साल की बछिया सहित दी थी और प्रेम से कहा 
था, ज्ञान सिंह इन बच्चों को इस गाय का दूध पिलाकर बड़ा करना। 
दरअसल वह गाय का दूध क्‍या सतगुरु जी की कृपा का दूध ही 
था जिसे पीकर ये बच्चे बड़े हुए। 

ज्ञान सिंह जी का कहना है कि सतगुरु जी की महिमा का 
वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार सूर्य की किरणें नहीं गिनी 
जा सकतीं रेत के कण नहीं गिने जा सकते, इसी प्रकार श्री सतगुरु 
जी की कृपा का पार नहीं है। जिस पर उनकी कृपा हो जाये वह 
पुरुष अभय हो जाता है, महान हो जाता है। 
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हरी कोंपल फूटी 


'सिक्‍ख संतों और अवतारी महापुरुषों के व्यक्तित्व में अपार पाक्ति 
'होती है। आस्थाहीन लोगों को यह काल्पनिक लग सकती है परन्तु 
होता यह सच है, ब्रह्मांड में फैली प्राणशक्ति सहज ही उनके आसपास 
खिंच जाती है। 

सतगुरु प्रतापसिंह जी तो थे ही सच्चे पातशाह। बिजनौर का 
एक ऐसा ही संस्मरण है। सर्दियों का मौसम था। सतगुरु जी धूप 
में विश्राम करना चाहते थे। उन्होंने हुक्म दिया, “हमारी चारपाई 
खेतों में ऐसी जगह बिछा दो जहां अच्छी तरह धूप आ रही हो।" 

खेत में टमाटर के पौधे उगे हुए थे और इन पौधों को खड़ा 
करने हेतु सहारा देने के लिए शहतूत के पेड़ की सूखी टहनियां 
क्यारियों में गाड़ दी गई थी। सतगुरु जी के आदेशानुसार उनकी 
चारपाई उन्हीं पौधों के ऊपर बिछा दी गई। सतगुरु प्रतापसिंह 
जी ने वहां कुछ घंटो तक विश्राम किया। 

इस घटना के कुछ ही दिन बाद वहां एक चमत्कार दिखाई 
दिया। देखते हैं कि जहां सतगुरु जी की चारपाई बिछाई गई थी, 
उस स्थान पर लगी सूखी टहनियों में हरे पत्ते फूट निकले हैं। 
सचमुच यह एक चमत्कार था। ये सूखी टहनियां दो-तीन साल 
से बेकार पड़ी थीं यानी वे निर्जीव हो चुकी थीं। माली ने इन्हें 
बेकार समझकर पौधों के सहारे के लिए लगा दिया। पर यह आएचर्य 
था कि सतगुरु जी के वहाँ कुछ घंटे बैठने मात्र से उन सूखी टहनियों 
में जिंदगी आ गई और हरे पत्ते निकल आये। सतगुरु जी के स्पर्श 
से जीवधारी लोगों के रोग दूर होंने की बातें तो काफी सुनी जाती 
हैं पर सतगुरु प्रताप सिंह जी के उस खेत में कुछ घंटे बैठने (808९ 
का प्रभाव यह हुआ कि निष्म्राण सूखी टहानियों में भी हरे बगगुर 
फूट पड़े। सरदार ज्ञान सिंह हंसपाल को अफसोस है कि जहां सतयु हि 
जी ठहरे थे वह सरकारी बंगला था इसलिए वे वहां कोई स्मारक 
न बना सके। सिकि 

सरदार जी का कहना है कि ऐसी घटना संत संस्मरण 
में न कभी देखी 2५ न सुनी थी लेकिन इसे तो सभी 32५७० 
ऐसा था सतगुरु जी का प्रताप। उनके चरण धरती के जिस बसलिए 
पर पड़े वह भी महिमावान और हरा-भरा हो जाता था िनकी 
कहा गया है कि सिद्ध संतों की वाणी तो दूर की सिंह से ही 
सुगंध ही दुखों का नाश कर देती है। सतगुरु प्रताप सिंह 
अलौकिक गुरु थे। 
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कुत्ते को मुक्ति 


सच्वा संत वही है जो प्राणी मात्र में ईश्वर के दर्शन करे। 
कहने को यह बात बड़ी सरल है पर व्यवहार में अति कठिन है। 
पर सतगुरु प्रताप सिंह जी तो सन्‍्त शिरोमणि थे। वे त्रिकालदर्शी 
थे और करुणा के सागर थे। 

मिस्त्री बिशन सिंह ने एक ऐसी ही अलौकिक घटना सुनाई। 
वह आजकल भेणी साहब में रहते हैं और काफी वृद्ध हैं। उन्होंने 
बताया, एक बांर सतगुरु प्रताप सिंह जी कार से लाहौर की ओर 
जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गूजर बहुत सारी भेड़ें 
चरा रहा है और एक कुत्ता उनकी रखवाली कर रंहा है। यह कुत्ता 
बड़ी सावधानी से भेड़ों को इधर-उधर दूर जाने से रोकने में अपने 
मालिक की मदद कर रहा था। 

सहसा सतगुरु जी ने अपने ड्राइवर धारा सिंह को हुक्म दिया, 
“गाड़ी वापस लौटाओ।” धारा सिंह ने गाड़ी लौटाई तो सतगुरु 
जी ने उसे गूजर के पास जहां भेड़ें चरा रहा था, गाड़ी रोकने 
का हुक्म दिया। वे गाड़ी से उतरे और गूजर से बोले। “हम यह 
कुत्ता खरीदना चाहते हैं!” उस समय एक रुपये की बड़ी कीमत 
थी लेकिन जब गूजर ने देखा कि उसके पास कोई कुत्ते को खरीदने 
को खड़ा है तो उसने मुंह मांगी रकम मांगने में ही लाभ समझा। 
उसने साठ रुंपये मांगे जो सतगुरु जी ने तुरन्त दे दिये और कुत्ते 
को अपने पास कार में बैठा लिया। उन्होंने उसे प्रेम से स्पर्श किया 
और लाहौर के शालीमार बाग में जाकर छोड़ दिया। बाग में जाकर 
उस कुत्ते ने कुछ पलटियां खाई, थोड़ा उछला-कूदा और वहीं पर 
प्राण त्याग दिये। 

सतगुरु जी अन्तर्यामी थे उन्होंने उस कुत्ते को देखते ही जान 
लिया था कि इसका आखिरी समय आ गया है और यह, बड़ा 
वफादार रहा है। इसलिए इस पर कृपा कर देनी चाहिए। इसलिए 
उन्होंने उसे खरीदा और अपने सिद्धस्पर्श से मुक्ति प्रदान की। 

इन्सानों के साथ ही पशुओं से भी इतना प्रेम सतगुरु प्रताप 
सिंह के अवतारी जीवन का प्रमाण था। इसी प्रकार एक बार उन्होंने 
एक लंगड़े घोड़े को खरीद कर उसके प्राण ही नहीं बचाए थे, अपितु 
उसे दौड़ में दौड़ाकर गवर्नर का स्वर्ण कप भी दिलवाया था। 
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ठंडे जल से स्नान कराया 


काफी रात बीत चुकी थी। चीफ इंजीनियर संत ज्ञान सिंह 
हंसपाल के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। दरवाजा खोला 
तो देखा उनका दूर के रिश्ते का एक भाई सूरत सिंह घबराया 
सा खड़ा है। “क्या बात है, इतने रात गए कैसे आए?” संत ज्ञान 
सिंह ने पूछा। “भाई जी, मेरा लड़का सख्त बीमार है। उसे निमोनिया 
है और डॉक्टरों ने: साफ कह दिया है कि उसका आज रात को 
बचना कठिन है।” सूरत सिंह नें घबराहट भरे स्वर में कहा। संत 
ज्ञान सिंह समझ गए कि सूरत सिंह कया चाहता है। यह प्रसंग 
बिजनौर का है। उन दिनों ज्ञान सिंह वहीं शुगर मिल में चीफ 
इंजीनियर थे और सतगुरु प्रताप सिंह जी उनकी कोठी में ही ठहरे 
हुए थे। सूरत सिंह इसी आशा से आया था कि सतगुरु जी कृपा 
कर देंगे तो लड़के की जिंन्दगी बच जायेगी। लेकिन समस्या बड़ी 
कठिन थीं। सतगुरु जी रात को खाना खाने के बाद सो गये थे। 
समस्या कठिन थी। सवाल लड़के की जिन्दगी का था और फिर 
सूरत सिंह के आंसू, वे स्वयं ही स्थिति की गंभीरता की कहानी 
कह रहे ये। 

बड़ी हिम्मत करके ज्ञान सिंह ने.सतगुरु जी के कमरे का दरवाजा 
खटखटाया “सतृगुरु जी ने पूछा, क्या बात है? ज्ञान सिंह ने करबद्ध 
प्रार्थना की, "हे सच्चे पातशाह! सूरतसिंह का लड़का सख्त बीमार 
है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, आप ही कृपा करें तो बालक 
ठीक हो सकता है।” 

को जी के कहो, “इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकदा पर 
घबराने दी कोई गल नहीं हैं यह काका राती मरेगा नहीं सवेरे 
देखांगे।” अब ज्ञान सिंह बेफिक्र हो चुके थे। उन्होंने सूरत सिंह 
से कहा, “जाओ, आराम से सो जाओ, लड़के को कुछ नहीं होगा। 
सतगुरु जी का वचन हो गया है, हल को कुछ नहीं होगा। 
सचमुच बच्चा रात को आराम से सो गया। . 

सुबह हुई तो सतगुरु जी सुबह के दीवान के बाद नामधारी 
सेवकों के घर चरण डालने चल पड़े। रास्ते में उन्होंने पूल, “ज्ञान 
सिंह जी जो बच्चा बीमार था उसका घर कहां हैं । बे 

ज्ञान सिंह बोले, “हे गरीब निवाज उसका घर ४ 


हम वहीं जा रहे हैं।” 
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सतगुरु प्रताप सिंह जी जैसे ही सूरतंसिंह के घर में पहुँचे उन्होंने 
हुक्म दिया, “घर में रात का बासी पानी रखा हो तो इस बच्चे 
को तुरन्त उससे नहला दो। बच्चा एकदम ठीक हो जायेगा।” 

सर्दियों के दिन थे। बच्चे को निमोनिया था। क्या कोई कल्पना 
भी कर सकता है कि ऐसे हालत में बच्चे को ठंडी हवा भी लगने 
देना ठीक हो सकता है? परन्तु सतगुरु जी का हुक्म था इसीलिए 
सूरत सिंह ने इसे परमात्मा का हुक्म मानकर रात के ठंडे पानी 
से नहला दिया। थोड़ी ही देर बाद बच्चा स्वस्थ होकर उठ खड़ा 
हुआ। चिकित्सा विज्ञान के किसी भी तर्क से यह घटना असंगत 
लग सकती है पर जो लोग आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं जानते, 
वे कैसे समझ सकते हैं कि दिव्य .अलौकिक सिद्धियों में कितना बल 
होता है और वाणी सिद्धी जैसी शक्तियों का रहस्य क्या है। और 
सतगुरु जी को वाणी (वचन) सिद्धि ही क्‍या, वे तो साक्षात समस्त 
सिद्धियों के स्वामी, साक्षात” अवतार थे, ऐसे संत के लिए भला क्‍या 
अंसंगत। 

यही बच्चा आज 30-35 वर्ष का युवक है और दिल्ली में ही 
रहता है। 
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सतगुरु जी को क्रोध आया 


महापुरुषो के प्रेम का कोई पारावार नहीं, जिस पर उनका प्रेम 
और कृपा हो जाये उसे निहाल कर दें। और उनके ऐसे प्रिय 
शिष्य को कोई जरा भी कष्ट पहुंचा दे तो उनका क्रोध भी ज्वालामुखी 
बन जाता है। 

संत अमर सिंह के प्रति सतगुरु जी के प्रेम का एक ऐसा ही 
प्रसंग है। बात 957 की है। सतगुरु प्रताप सिंह जी हिमाचल 
का दौरा करते हुए संत अमर सिंह को दिल्ली लाए और वहीं से 
अपने साथ बैंकाक ले गए । 

संत अमर सिंह के पास पासपोर्ट भी नहीं था लेकिन सतगुरु 
जी के तो अनेक शिष्य थे. उन दिनों सतगुरु जी पहाड़गंज में जिस 
शिष्य संत सुज्चा सिंह के क्वाटर पर डेरा करते थे, उसने कहा 
कि वह एक ही दिन में पासपोर्ट बनवा देगा, और ऐसा ही हुआ। 
उसने एक दिन में पासपोर्ट बनवा दिया और अगले दिन वीजा 
भी बनवा दिया। संत सुक्चा सिंह सरकारी नौकर थे। 

प्रसंग था बैंकाक में एक मेले का। बैंकाक में सेठ बंधुओं ने 
इस मेले का आयोजन किया था। सतगुरु जी इन्हीं के निमंत्रण 
पर आए थे। सेठ बंधुओं ने ग्यारह शिष्यों को बुलाया था लेकिन 
सतगुरु जी 33 शिष्यों को ले गए थे। 

सेठ बंधुओं में बहस हो गई कि अतिरिक्त दो टिकटों का पेसा 
कौन दे। आखिर उन्होंने फैसला किया कि दो टिकटों का पैसा 
उन्हीं शिष्यों से मांगा जाये जो इनके निमंत्रण के बगैर आए हैं। 
इसी समय संत अमर सिंह इनके सामने पड़ गए तो सेठ बंधुओं 
ने इनसे किराये के पैसे मांगे और कहा कि हमने आपको तो बुलाया 
नहीं था, आप किराये के पैसे दीजिये। संत अमर सिंह बुरी तरह 
घबरा गए। भला उनके पास पैसे कहां थे, वे कहां से देते। वे शॉगरी 
के मारे शाम के दीवान में भी नहीं गये 3“ सतगुरु जी के लांग 
सन्त रतन सिंह को सारा किस्सा बता । 

सतगुरु जी ने रतन सिंह से पूछा, “रतन सिंह आज तो सिंह 
नहीं आया? क्‍या बात है, उसे बुलाओं।” रतन सिंह या चने 
घटना घटी थी, सब बतायी। अमर सिंह हाजिर हुए ती उ 


भी अपने मुंह से सब कुछ बता दिया। 
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सतगुरु जी ने यह बात सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने 
तुरन्त सेठजी को बुलवाया और हाजिर होने पर बोले, “हमें बुलाया 
क्यों था? हम क्‍या किसी से बंधे हैं, हम तो मुक्त हैं, हमारे साथ 
तो जितने शिष्य चाहें, आयेंगे” फिर एक क्षण रुककर बोले, “अब 
यह मेला अमर सिंह के नाम से होगा। इसका सारा पैसा हम देंगे।”। 
अब सेठ बंधु घबरा गये, उन्हें सतगुरु के नाराज होने की तो आशा 
ही नहीं थी। उन्होंने सतगुरु जी के चरणों में सिर झुकाकर बार-बार 
क्षमा मांगी। आखिर प्रेम के सागर क्षमा क्‍यों न करते। उन्होंने सेठ 
बंधुओं को क्षमा कर दिया। लेकिन उन्होंने तीन दिन मौन व्रत अवश्य 
रखा क्योंकि उन्हें लगा कि गलती कोई भी करे उसके लिए उन्हें 
आत्मचिंतन तो करना ही है। उसके बाद तो यह रिवाज सा बन 
गया कि सतगुरु जी जितने चाहेँ शिष्य ला सकते हैं। 
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क्या बिशन सिंह दाढ़ी काटता था? 


'बिशन सिंह की दाढ़ी बड़ी साफ-सुथरी सजी रहती थी। देखने 
में ऐसा लगता मानों काट-छांट कर संवारी गई हो। इसलिए किसी 
ने सतगुरु प्रताप सिंह से शिकायत कर दी कि बिशन सिंह दाढ़ी 
काटता है। हालांकि यह शिकायत झूठ थी परन्तु सतगुरु जी ने 
सबके सामने उसकी दाढ़ी पर हाथ फेर कर तसल्ली कर ली। 

यह जानना जरुरी है कि यह बिशन सिंह कौन थे, जिनके बारे 
में सतगुरु जी ने विशेष ध्यान दिया। इनका जन्म ही सतगुरु जी 
की कृपा से हुआ था। एक बार इनकी माता सतगुरु जी के पास 
गईं। सतगुरु जी ने उनसे पूछा, “तुम्हारे कितने बेटे है?” माँ ने 
कहा, “आपकी कृपा से तीन काके' हैं।” सतगुरु जी.ने वचन किया, 
“मैं तुहानुं सबनूं चार-चार काके दिते नें। चल चौथा काका आयेगा।” 

इस पर माताजी कुछ चिंतित स्वर में बोली, “सतगुरु जी, मेरे 
पति बहुत ही बीमार चल रहे हैं, वे ही नहीं बचेंगे तो चौथा काका 
कहां से आयेगा।" 

सतगुरु बोले, “चलो हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं।” यह कहकर 
सतगुरु जी माताजी के साथ चल पड़े और इनके घर में पदार्पण 
कर, हाथ में माला ले, इनके पति के बिस्तर के तीन चक्कर लगाए। 

जब वापस लोटने लगे तो माता जी से कहा कि अमुक हकीम 
को बुलाकर अपने पति को दवाई पिलाओ। हकीम को तो बस यों 
ही यश देना था, स्वस्थ तो इनके पति सतगुरु जी की कृपा सेही 
हो गये थे। 

माता जी ने बताया कि वह हकीम मुसलमान था। हकीम बुलाया 
गया, उसने रोगी को देखकर कहा कि कोई आशा तो नहीं है, अगर 
दवाई अन्दर चली गई तो कुछ उम्मीद की जा सकती है। 

खैर, दवाई दी, वह स्वस्थ भी हो गए, स्वस्थ तो वह लोड 
की कृपा से ही हो गए थे। बाद में उन्होंने मृत्यु के मुख से लोन 
पर बताया कि इन्हें लेने के लिए एक सिख आया था, वह जौ 
साथ जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि एक और सिख सा दूसरे 
उसने कहा कि इन्हें नहीं किसी दूसरे को ले जाना हैं। इस दस लि 
आगन्तुक सिख ने बन्दूक में दवाई डालकर इनके पेट बे कर, हो 
बन्दूक का घोड़ा दबा दिया, दवाई अन्दर गई और वे सह 
गए। इसके बाद बिशन सिंह का जन्म हुआ। इस तरह लिशन लेन 
का जन्म सतगुरु जी की दोहरी कृपा का फल है। बाद॑ इन्होंने 
सोध रख ली। 
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सतगुरु जी में ईसा मसीह के दर्शन 


सतगुरू प्रताप सिंह जी की प्रथम बैंकाक यात्रा के समय की 
घटना है। उन्होंने अपने शिष्यों के बीच यों ही जरा घुटनों में 
दर्द होने की चर्चा की और आराम करने के लिए लेट गए। पर 
शिष्य और भक्त तो भक्त ही ठहरे। भक्ति भाव में वह भूल गए 
कि जो सबका इलाज करता है भला डॉक्टर उसका क्‍या इलाज 
करेगा। सरदार जैमल सेठी भी वहीं थे। सेठ जी सहित चार-पांच 
अन्य भक्तों ने सतगुरु जी को कार में बैठाया और एक मशहूर 
अमरीकन डॉक्टर के यहां ले गए। 

डॉक्टर सिटी तुंग रोड के पास रहता था। इतवार का दिन 
था। डॉक्टर ऊपर रहता था और उसका कम्पाउडर नीचे रहता 
था। डॉक्टर को तुरन्त ऊपर खबर भेजी गई कि कोई मरीज आए 


। 

थोड़ी देर के बाद डॉक्टर सीढ़ियों से नीचे उतरे, आधे रास्ते 
से ही उसने सतगुरु जी को देखा और ऊपर वापस चला गया। 
सबको आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर वापस क्‍यों चला गया।. थोड़ी देर 
बाद डॉक्टर थाली में कुछ रुपये रखकर नीचे आया और प्रणाम 
कर सतगुरु जी के चरणों में थाली रख दी। 

जैमल सिंह से डॉक्टर बोला, “मेरे घर ईसा-मसीह आएं हैं। 
में भला इनका इलाज क्‍या करुंगा, यही मेरा इलाज करने आएं 
हैं।” डॉक्टर ने फिर दोहराया कि उसे ईसा के दर्शन हो गए हैं 
और वह चाहता है कि सतगुरु जी उसकी भेंट स्वीकार कर लें। 

सतगुरु जी यह सुनकर मुस्करा पड़े। वृह तो लीलाधर थे। जब 
जो भी भक्त उनको किसी तरह याद करते, सतगुरु उसे दर्शन 
देते। फिर चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान अथवा ईसाई। जिसकी 
जैसी भावना होती उसे वह उसी रुप में दिखाई देते। 
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“हमने तो रतन दिया था...” 


संत हृदय सदैव करुणा से भरा रहता है। सतगुरु प्रताप सिंह 
जी के कंरुणा भाव की एक ऐसी ही कथा बीबी महिन्द्र कौर बताती 
है। घटना बैंकाक की है। सेठ बिजेन्दर सिंह का बैंकाक में बड़ा 
व्यापार है। महिन्द्र कौर उन्हीं की धर्मपत्नी हैं। उन्होंने नताया, 
“मेरी शादी को सात-आठ साल बीत गए थे लेकिन कोई सनन्‍्तान 
न हुई। डॉक्टरों से सलाह मशविरा किया तो उन्होंने भी 
'निराशाजनक उत्तर ही दिया। तब मेरी सास अपने लड़के बिजेन्द्र 
सिंह की दूसरी शादी करने का इरादा करने लगी। 

बीबी महिन्द्र कौर कहने लगी, “यह सोचकर कि उनकी दूसरी 
शादी होगी, मुझे लगा कि.मेरा तो संसार ही उजड़ जायेगा। उन्हीं 
दिनों सतगुरु प्रताप सिंह जी बैंकाक आए हुए थे। मैं उनकी शरण 
में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। व्रे कहने लगी “मैने 
सतगुरु जी से प्रार्थना की कि गरीब नवाज मुझ पर कृपा करो और 
मेरी गोद भरो, नहीं तो मेरा तो संसार लुट जायेगा।” 

सच्चे पातशाह ने वचन दिया, “बीबी, तू फिक्र न'कंर, अगले 
होले महल्ले ते तू भेणी साहब अपना काका लैके आएंगी।” और 
उनके. वचन के अनुसार ठीक एक साल में ही बीबी महिन्द्र कौर 
ने एक बच्चे को जन्म दिया। 

बीबी बताती है, “होला महल्लां के मौके पर मैं अपने बच्चे 
को लेकर बैंकाक से भेणी साहब पहुंची और सतगुरु जी को प्रणाम 
कर बच्चे को उनके चरणों में रख दिया। और फिर उनसे बच्चे 
के नामकरण का आग्रह किया। सतगुरु जी ने उसका नाम रतन 
सिंह रख दिया।” न 

बीबी महिन्द्र कौर बताती हैं, “फिर हम बच्चे को लि 

बैंकाक आ गए। यहां सबने ब्रच्चे का. नाम रतन सिंह आम 
पर एतराज किया क्‍योंकि मेरे जेठ (पति के बड़े भाई) का कर 
भी रतन सिंह ही था। आखिर मेंने इंसे रतनजीत बुलाना शुरु और 
दिया। लेकिन बच्चा बुरी तरह बीमार होता चला गया 
हड्डी-पसली निकल आई।" 

महिन्द्र कौर बताती है, “मैंने सतगुर जी से हा ह४४ 2 
जी, जीत बंहुत बीमार चल रहा है, कुछ कृपा के 
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बोले, “हमने तो रतन दिया था, तुमने यह नाम (क्यों बदला” फिर 
वे बोले, “यह जीत हटा दो, बच्चा ठीक हो जायेगा।” और सचमुच 
जीत शब्द हटाते ही रतन ठीक हो गया। 

इसके बाद बीबी महिन्द्र कौर के दो लड़के और हुए। बड़े लड़के 
रतन ने जर्मनी से इंजीनियरिंग की और दिल्ली में डॉ. भारती के 
साथ विवाह हुआ। आज रतन सिंह का बैंकाक में बहुत बड़ा व्यापार 
है। रतन सिंह के पिता सेठ बिजेन्द्र सिंह नरुला सतगुरु प्रताप सिंह 
जी के तो भक्त थे ही, सतगुरु जगजीत सिंह जी के भी चरणों 
में सेवारत रहते हैं। इनके दो लड़के और एक लड़की है। 
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जन्म सतगुरु जी की कृपा से हुआ 


सच्चे महापुरुष, सतगुरु जी की इच्छा ही ईश्वर की इच्छा 
होती है क्‍योंकि वे ईश्वर के प्यारे होतें हैँ और ईश्वर की सारी 
शक्ति उनमें विद्यमान होती है। 

सतगुरु प्रताप सिंह जी का जीवन ऐसे ही शक्ति चमत्कारों से 
भरा पड़ा है। संत इकबाल सिंह के जन्म की कथा भी ऐसा ही 
एक चमत्कार हैं। घटना इनके जन्म से पहले की है। इनके बड़े 
भाई संत कृपाल सिंह एक बार काफी बीमार हो गए किसी दवा 
के बावजूद ठीक न हुए। इनकी माताजी रोज अरदास करतीं, “हे 
सच्चे पातशाह मेरे बेटे को ठीक करो।” कुछ दिन बाद उनकी 
मांता ने सतगुरु जी के स्वप्न में दर्शन किये। उन्होंने वचन किया, 
“तेरे श्वंसुर ने अमुक सिख से एक गुड़ की भेली उघार ली थी। 
उसे बीस रुपये देने थे, लेकिन तेरा श्वसुर पैसे देने से पहले ही 
मर गया। गुड़ बेचने वाला बहुत गरीब है। तेरा पति उसके पैसे 
नहीं दे रहा। तू अपने पति को कह कि गुड़ ब़ेचने वाले के बीस 
रुपये दे दे तो तेरा बेटा कृपाल ठीक हो जायेगा और तुझे एक 
बेटा और भी देंगे जो बहुत बड़ा संत बनेगा।' 

कृपाल सिंह की मां बड़े असमंजस में थी कि पति से यह सब | 
कैसे कहे। आख़िर उसने इतना ही कहा, आपको सतगुरु जी का 
बुलावा आयेगा, आप चले जरुर जाना। और वे जो हुक्म करें बहस 
न करके मान जाना। ठीक दो दिन बाद बुलावा आया कि 5.03: 
जी ने कोई मेला किया है और कृपाल सिंह के पिता ईश्वर गा 
को भी बुलाया है। कृपाल सिंह की मां अपने पति ईश्वर पर 
साथ भैनी साहब पहुंच गई। शाम को चार बजे सतगुह मेँ का 
सन्देश आया कि ईश्वर सिंह को बोलो कि हमारे पास आए। व 
सिंह हैरान था कि उसे क्‍यों बुलाया है। उसने जाकर कलह है 
को मभत्या टेका। उन्होंने वही बात दोहराई जो ईश्वर सिंह या 
पत्नी को स्वप्न दर्शन में बताई थी। ईश्वर सिंह ने कहा, तर 
तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बाद में दे दूंगा।' दस का करो।" 
जी ने कहा, “पैसे नहीं तो कोई गारंटर (जमानती) 3४] क 
इस पर एंक.नामघारी सिख भाई खड़ा हुआ और तु 
कहा कि में इसके पेसे अदा करने की गारंटी देता हूँ। सतशु 
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संतुष्ट हो गए, उन्होंने कहा, “जा तेरा बेटा कृपाल सिंह ठीक किया 
और एक लड़का और दिया जो बड़ा संत होगा।” यही संत इकबाल 
सिंह है जो बैंकाक में बसे हैं, सतगुरु जी 934 से 954 तक 
22 बार बैंकाक गए। संत इकबाल सिंह ने ही उनके 22 बार बैंकाक 
आगमन के भाषणों के टेप रिकाड्डिंग की है। इकबाल सिंह ने उनके 
हर कार्यक्रम की तारीखें तक नोट की हैं। क्यों न हो, ऐसी श्रद्धा, 
सतगुरु जी की कृपा का फल ही तो है। संत इकबाल सिंह का 
जीवन। इसलिए इस दीये की लौ का हर पल उन्हीं की याद में 
जल रहा है। 

(मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पुस्तक के छपने 
से पहले सन्त इक्रबाल सिंह ने देह त्याग दी है-लेखक) 
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कोढ़ दूर किया 


सतगुरु जी हृदय सम्राट थे। धर्म, संप्रदाय और जातियों से ऊपर 
थे इसीलिए हर पंथ, हर वर्ग के लोग उनकी शरण में -आते थे। 

ऐसा ही एक प्रसंग है। सतगुरु प्रताप सिंह जी 'का काफिला 
एक बार लाहौर में जा रहा था। थोड़ी ही दूर बढ़े थे तो देखा 
कि सड़क के बीचों-बीच एक आदमी लेटा हुआ है। वह जानबूझकर 
सतगुरु जी की क़ार के आगे लेट गया था। वह एक गैर-नामधारी 
सिख था जिसे कोढ़ हो गया था। छूत के भय से उसके घर वालों 
ने उसे घर से निकाल दिया था। इसीलिए जब उसे पता चला कि 
सतगुरु जी का काफिला इधर से गुजरने वाला है तो वह उनकी 
कार के आगे लेट गया और आंखों में आंसू भरकर याचना भरे 
स्वर में बोला, “सतगुरु जी, या तो मुझे मार दो या फिर मेरा उद्धार 
करो। मेरी भला क्‍या गलती है, मुझ पर कृपा करो।” 

सतगुरु जी ने एक नजर अपने शिष्यों पर डाली और बोले, 
तुममें से कोई है जो इस पर थूक दे? एक संत सेवक फौजा 
सिंह ने कहा, “सच्चे पातशाह में तेयार हूँ।” और फिर-उसने सतगुरु 
जी के हुक्म के मुताबिक कोढ़ी पर थूक फेंक दिया। ऐसा करने 
की देर थी कि देखते ही देखते, उसका कोढ़ दूर होने लगा और 
सुन्दर शरीर निकल आया। इसी समय सतगुरु जी ने. संत फौजा 
सिंह को वरदान दिया, फौजा सिंह, आज से तू किसी भी कोढ़ी 
पर भी थूक देगा तो उसका कोढ़ दृर हो जायेगा।” 
इसी प्रकार की एक घटना और है। सतगुरु प्रताप सिंह जी हि 
बार लखनऊ गये। गुरुद्धारे में काम चल रहा था। वहां वह. मिट्टी 
मिट्टी पड़ी थी। संत आलमसिंह ने हजारासिंह से कहा कि वह कर 
उठाये और सेवा करें । हजारासिंह ने उत्तर दिया कि उसे ८2५ च 
हो गया है और हालत काफी गम्भीर है। इसलिए वह ट्टी 
उठा पायेंगे। संतजी ने वचन किया कि सच्चे पातशाह सतयुर प्रताप 
सिंह जी आयेतों वहीं उसकी अर्ज की जायेगी। उनका कहना ४4 
हजारासिंह सारी रात मिट्टी ढोते रहे, सेवा करते रहे। ह कब 
की वारे का कीर्तन हुआ जहां सतगुरुजी बिएा किसी को अर्जी 
पातशाह जी ने संत आलमसिंह से कहा कि गले गये। सच्चे 
करनी हो तो कर ले। यह सुनकर हजार ५ चातशाह 
पातशाह ने उन्हें पास आने के लिए कहा। वह 
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मुझे कोढ़ हो गया हैं आप कृपा करें। वचन किया “दवाई करो” 
हजारासिंह ने उत्तर दिया कि दवाई बहुत कर चुके हैं। परन्तु कोई 
फर्क नहीं पड़ा, आप ही कृपा करो। आप संसार के मालिक हैं। 
आप ही अल्लाह के नूर है। आप गुरु नानक देव जी की गद्दी में 
विराजमान हैं। आप कृपा करो। संत आलम सिंह ने भी प्रार्थना 
की कि सच्चे पातशाह आप ही कृपा करो। बाबू नारायण सिंह का 
भतीजा है गुजरांवालों दा जवाई है। सच्चे पातशाह भी दो मिनट 
खामोश रहे फिर वचन किया कि काका केशी स्नान करके एक माला 
भजन दी रोज किया कर, “सतगुरु राभसिंह जी कृपा करेंगे।” 
हजारासिंह सतगुरु को नमस्कार करके चले गये। उनके वचनानुसार 
केशी स्नान करके भजन की एक' माला रोज जपनी शुरु कर दी। 
तीन दिन बाद ही चमत्कार हो गया। शरीर के कोढ़ के दाग मिटने 
शुरु हो गये धीरे-धीरे वे बिल्कुल ठीक हो गये। कोढ़ का नामोनिशान 
भी न रहा। इस बात को आज 50 वर्ष हो गये हैं। संत जी स्वस्थ 
हैं। उनका कहना है कि यह सतगुरुजी की कृपा से ही हुआ है। 
सच्चे पातशाह की महिमा अपार है। 
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निन्दा ना कर सका 


सतगुरु जी की शक्ति को कौन जान सकता है? वह विज्ञान 
की सीमा से परे है। वह तो सबके मन का नियंत्रण करने की सामर्थ्य 
रखते है इसलिए साधारण मनुष्य की क्‍या सामर्थ्य कि उनके विरुद्ध 
कुछ सोच भी सके। 

फिर भी सतगुरु जी की अलौकिक शक्ति को न जानने वाले 
मनचाही कोशिश तो करते ही है। ऐसा ही एक सिख था मूल सिंह, 
जो इस बात के अवसर की तलाश में था कि देहधारी सतगुरु के 
विरुद्ध प्रचार कर सके, उनकी निन्‍्दा कर सके। 

दरअसल मूल सिंह पहले नामधारी सन्‍्तों का उपासक था। किसी 
कारण बाद में वह विरोधी हो गया और सतगुरु की निन्‍्दा का 
अवसर खोजने लगा। 

एक दिन जब वह दीवान में हाजिर था, तब सतगुरु जीने 
उसे अनुमति दे दी कि वह निन्दा करना चाहे तो कर सकता है, 
उनकी ओर से कोई रोक नहीं है और उनका कोई शिष्य भी उसे 
नहीं रोकेगा। 

नामधारी सिख्रों को जो दीवान में हाजिर थे, इस बात. का 3 
तो हुआ कि सतगुरु जी ने उसे (मूल सिंह को) निन्‍्दा 8०५ रो 
अनुमति दे दी है पर वे कर भी क्‍या सकते थे सतगुरु 
बात को भला कौन टालता। 

सतगुरु जी के कहने पर मूल सिंह निन्‍दा के इरादे से स्वृति 
हुआ लेकिन 5-20 मिनट आदि ग्रंथ की वाणी में उनका स्तु 


गान ही करता रहा। 
के इस व्यवहार पर सब लोग बड़े हैरान हुए और ५५५३)० 
चूछा, “तुम तो सतगुरु जी की निन्‍दा करने उठे थे फिर बह गा 
क्यों किया?” उसका सिर लज्जा से झुक गया था। टई 228 
संगत की ओर सिर उठाकर देखा और फिर वि पा ४ 
“सतगुरु जी ने जो मेरे मुँह से बुलवाना था, वे. रे हाथ 
में कुछ भी नहीं कर सकता था। और 5५ कुछ 
था। मेरी तो जैसे अपनी वाणी ही नहीं गीला लड़े हुए निन्‍्दक 
इस प्रकार सच्चे पातशाह की. निन्‍्दा गो र ने 
की वाणी भी बदल गई और उसने वही बोला सतगुरु 
चाहा। 


57 5009णए ॥0905009॥ 2 €ाएावाए ४०॥0॥076॥07002009#70|.607 


बड़ा होगा तो चलने के लिए कारें होंगी 


इसमें कोई आएचर्य की बात नहीं है। इन चमत्कारों पर 
आस्थाहीन लोगों को अविश्वास होता है, पर यह संतों की शब्द 
शक्ति होती है, वाणी सिद्धी प्रभु के मंडप में भला क्या कमी। जब 
कोई उनका अपना रूप बन जाता है तो उसमें ईश्वर की सारी 
शाक्तियं समा जाती हैं। सतगुरू प्रताप सिंह जी के कंठ में यही 
शब्द पाक्ति थी। 

पंथ रत्न मास्टर निहाल सिंह जी ने बताया, “श्री जीवन नगर 
की बात है। मैं अपने समाचार पत्र के लिए समाचार एकत्र करने 
आया था। उधर कीर्तन हो रहा था। रागी शब्द गा रहे थे। मैंने 
देखा कि पंडित चौलताप्रसाद जी दीवान में बैठे है। शब्द सुनते- 
सुनते व अचानक खड़े हो गए और सतगुरू प्रताप सिंह की ओर 
देखते हुए कहने लगे-अब मैं नहीं रूकूगा, नहीं रूकंगा, मैंने भगवान 
श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। सब आएचर्य से पंडित चौलताप्रसाद 
की ओर देखने लगे। लेकिन वे तो सतगुरू जी के चरणों में गिरकर 
अत्यन्त भावुक. होकर अपने शब्दों को दोहरा रहे थे। और कह 
रहे थे “मुझे सतगुरू जी में भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं।” 
पंडित जी कितनी दैर इस स्थिति में लीन रहे। मास्टर जी कहते 
हैं सतगुरू जी सचमुच ही अवतार थे, इसमें कोई संन्देह नहीं था 
। मास्टर निहाल सिंह जी, ने एक संस्मरण सुनते हुए. कहा, “सतगुरू 
जी के हृदय में प्रेम के तो झरने बहते 'थे, एक दिन की बात 
है, भेणी साहब में कोई इमारत बन रही थी। सब लोग सेवा कर 
रहे थे और ट्रक से ईटें उतारकर नीचे रख रहे थे। मास्टर जी 
का बेटा मनमोहन सिंह, 3-4 साल का नन्‍्हा बालक भी ट्रक पर 
ईटें उतारने के लिए चढ गया। उसकी मांता नें सोचा नन्‍हा बालक 
है, कहीं चोट न लग जाए और यही सोचकर उसे गोद में उठाकर 
ट्रक से नीचे उतार दिया। बालक को जबरदस्ती उतारा तो वह 
रोने लगा। इसी बीच सतगुरू जी उधर से निकले। बालक को रोते 
देखा तो पूछ बैठे, “यह बच्चा क्‍यों रो रहा है? उत्तर मिला, 
“ट्रक में से ईटें उतारना चाहता है, व्वोट खा जाने के डर से उसकी 
माता ने उतार दिया है।” 

सतगुरू प्रताप सिंह जी बच्चे की सच्ची सेवा भावना देखकर 
गदुगद्‌ हो गए और आशीर्वाद दिया “बड़ा होगा तो चढ़ने के लिये 
मोटर कारें होंगी।” यह बात बाद में सच साबित हुईं। मास्टर 
जी के दोनो लड़को के पास आज अपनी-अपनी कारें हैं। 
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दौरे ठीक हो गए 

ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दिव्य शक्तियों मे विश्वास नहीं 
करते।उन लोगों की जब तक आस्था न हो तब तक यह आभास 
बोला बा कि धर्म, ईश्वर और अवतारों में सच्ची शक्ति का निवास 

ता है। 

सतगुरु प्रताप सिंह जी बड़े दूरदृष्टा थे और वे इन बातों का 
बड़ा ध्यान रखते थे। श्रद्धावान सेवक हुआ तो कोई बात नहीं लेक़िन 
जरा भी अनास्था हुई तो किसी न किसी बहाने उसे सत्य के दर्शन 
करा देते थे। 

इसी संबंध में एक घटना है। एक नामधारी सिखं सरदार था 
गुरुबख्श सिंह, वह सतगुरु जी का सेवक था। लेकिन उसे कभी-कभी 
मानसिक रोग के दौरे पड़ते थे और उस दौरान वह लोगों परं हमला 
कर देता था। पं. गोपाल सिंह बताते हैं कि “एक बार सतगुरु जी 
और में लाहौर में सरदार दयाल सिंह के घर ठहरे। अचानक सरदार 
गुरुदेव सिंह वहां सतगुरु जी के पास आया तो देखा उसका सिर 
'फटा हुआ और खून से लथपथ था। उसने सतगुरु जी से अर्ज की 
कि गुरुबख्श सिंह ने उसका सर कुल्हाड़ी से फाड़ दिया है और 
कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। गरीब नवाज उसका कुछ इलाज 
करें। इस पर सतगुरु जी ने कहा कि “चिंता की कोई बात नहीं 
है, वह जल्दी ही ठीक हो जायेगा।” और ऐसा ही हुआ, गुरबख्या 
सिंह ठीक हो गया। 

पंडित जी कहते हैं, इस घटना की चर्चा होना स्वाभाविक ही 
था, क्योंकि गुरुबख्श सिंह काफी इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो 
पाया. था और अंत में सतगुरु जी कृपा से ही ठीक हुआ था। इस 
घटना की चर्चा एक डॉक्टर तक भी पहुंची। उसके लड़के को 
भी दौरे पड़ते थे और वह भी मारपीट करता था। वह भी किसी. 
इलाज से ठीक नहीं हो पा रहा था। आजिर डॉक्टर ने मुझसे कहा 
कि उसके: लड़कें को भी सतगुरु जी की कृपा से ठीक करा दिया 
जाये। ; 
हि पंडित जी कहते हैं, “मैंने ४६! जी से अर्ज की. कि सतगुरु 

, इस बच्चे पर भी कृपा कर दें।” 
सतगुरु प्रताप सिंह जी ने फरमाया, इसे उसी दवा कि जरूरत 
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है जो गुरुबख्ण सिंह ने ली थी और वह ठीक हो गया था, इसलिए 
वह गुरुबख्शसिंह से पूछकर आएं कि उसने कौन सी दवा ली थी। 
यह डॉक्टर नामधारी नहीं थे इसलिए उसकी श्रद्धा की परख के 
लिए 'ही गुरु जी ने ऐसा कह दिया। 

पंडित जी कहते हैं, “मैं डॉक्टर को लेकर गुरुबख्श सिंह के 
पास गया और पूछा कि उसने कौन सी दवा ली थी जिससे उसकी 
बीमारी ठीक हो गई।” 

वह चौंककर बोला, “दवाई। मैंने तो कोई दवाई नहीं ली थी, 
में तो सतगुरु जी की कृपा से ही ठीक हुआ था।” 

पंडित जी कहते हैं, “यह सुनकर मैं सतगुरु जी के पास आया 
और अर्ज की कि वह दवा तो आप ही के पास है। आप कृपा 
करेंगे तो यह बच्चा ठीक हो जायेगा, सतगुरु जी यह सुनकर हंस 
पड़े और बोले गुरुबर्श सिंह तो ऐसे ही कह रहा है, फिर दूसरे 
ही क्षण बोले, “पर चिंता न करो सतगुरु रामसिंह जी कृपा कर 
देंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा।" सतगुरु जी के इस वचन के कुछ 
दिन बाद ही डॉक्टर का बेटा ठीक हो गया। उस डॉक्टर का नाम 
इकबाल सिंह था। 

सतगुरु प्रताप सिंह जी ऐसे विनम्र थे कि अपनी कृपा को जाहिर 


रा न होने देते थे और इसका श्रेय भी किसी अन्य को ही दे देते 
॥ 
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अलौकिक चमत्कार 


संत ऊधम सिंह लाहौर जिले के एक गाँव भैरोवाल के रहने 
वाले हैं। हंसपाल जी के निवास पर इनसे मेरी भेंट हो गई तो 
सतगुरू प्रताप सिंह के साथ संपर्क की कोई घटना मेँ पूछ बैठा। 
मेरा इतना पूछना था कि संत जी तो दीवाने से हो गए। आँखों 
में आंसुओं की धारा उमड़ पड़ी और कंठ रुंध गया। काफी देर 
बाद बोलने की हालत में आए और बोले, सतगुरू जी कृपा का 
क्‍या बखान करूं मैं जिंदा ही आज उनकी मेहरबानी के कारण 
हूँ। उन्होंने बताया, “यों तो सतगुरू जी से हमारी मुलाकात देश 
विभाजन के पहले ही हो गई थी। नामधारी परिवार था। सब 
ठीक-ठाक चल रहा था कि सन्‌ 949 में एक दिन वह जब एक 
ऊंची दीवार के पास खड़ें थे, वह भरभराकर उनके ऊपर गिर पड़ी। 
टनों मलबा मेरे ऊपर गिर गया। साथियों ने.समझ लिया कि अब 
ऊधम सिंह के जिंदा बचने का तो सवाल ही नहीं उठता। खेर, 
सबने मिलकर मलबा हटाया। कई घंटे मलबा -हटाने में लगे पर 
अभी भी मेरे जख्मी बदन पर ईंट पत्थर पड़ें थे। साथियों ने मेरा 
हाथ खींचकर मलबे से बाहर निकाला हड्डियां दट चुकी थी तथा 
अंतड़ियां फटकर बाहर निकल आई थी। पेशाब की नली अन्दर 
घंस गई थी। फिर भी सतगुरू की कृपा से वे जिन्दा थे।” संत 
ऊधम सिंह के चेहरे पर ऐसे भाव उभर रहे थे जैसे कल की ही 
घटना सुना रहे हों। 

आगे कहने लगे, “तुरन्त मुझे ऐलनाबाद में भर्ती कराया गया। 
हालांकि इलाज करने वाला सिख. डाक्टर बड़ा अच्छा था। पर उसने 
निराश होकर जवाब दे दिया कि वह कुछ नहीं कर सकंता। वहाँ 
से मुझे सिरसा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। सतगुरू 
जी को इसकी खबर मिली तो सिरसा अस्पताल में मिलने आए। 
फिर मेरे सिर पर दाहिना चरण रखकर वचन किया, “फिकर न 


कहते 

कर, तगड़ा हो जायेगा।” संत ऊधम सिंह अति विभोर होकर कह 
प ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में 
हैं। सतगुरू का चरण पड़ते ही मुझे ऐ भी काफी कम हो गई। 


कोई प्रकाश की धारा बह रही हो, पीड़ा | 
सिरसा का डाक्टर काफी दयालु था। उसने मेरे पेट के कई ४०५५ 
'किये। अपने घर से खाना मेंगवा कर खिलाया। तीन भा के 
इलाज के बाद 25 प्रतिशत आराम आ गया। इसके 
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राजस्थान के एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ तीन डाक्टरों 
की टीम ने मेरा उपचार किया। यहाँ भी कई आपरेशन हुए। 4-5 
महीने में काफी आराम आ गया। इसके बाद एक वर्ष श्री जीवन 
नगर में रहा और वहां स्वस्थ हुआ। वहां कई साल खेती की, बाद 
में नैनीताल के तराई इलाके में सपरिवार रहकर खेती करता रहा।” 
संत जी ने कहा, सतगुरू प्रताप सिंह जी के देहावसान कर जाने 
के बाद मुझ पर सतगुरू जगजीत सिंह जी की पूरी कृपा बनी 
रहती है। 

आठ-दस साल पहले की एक घटना है, “एक बार मैं सतगुरू 
जगजीत सिंह जी से मिलकर रामपुर के लिए वापस लौटा। टिकट 
लेकर गाड़ी में चढ़ गया। एक स्टेशन पर मैंने किसी से पूछा कि 
क्या रामपुर आ गया? मुझे लगा किसी ने हाँ कह दिया हैं। ट्रेन 
के डिब्बे में बड़ी भीड़ थी। मैं खिड़की से ही नीचे कूद गया। यात्रियों 
से विनती की कि मेरे सामान के नग नीचे फेंक दें पर किसी ने 
न सुनी। इसी बीच गाड़ी चल पड़ी, मुझे सामान की चिंता थी। 
मैने चलती ट्रेन की खिड़की पकड़ ली. और लटक गया। 

धीरे-धीरे गाड़ी ने रफ़्तार पकड़ ली। अजीब मजबूरी में फंस 
गया था। हाथ छोड़ूं तो रेल के नीचे आ जाता “और खिड़की पकड़े 
रहने की ताकत भी चुकती जा रही थी। 

अचानक एक अलोकिक घटना घटी। मुझे अनुभव हुआ क्रि पीछे - 
से मुझे सतगुरु जगजीत सिंह जी ने पकड़ा और उठाकर नीचे पत्थरों 
'पर लिटा दिया है। मेरे बदन पर खरोंच तक न'ः आई थी। उधर 
गाड़ी का कांटा बदलने वाला कर्मचारी यह सब देख रहा था। 
वह मेरे पास आया कि यह गाड़ी से लटकने बाला बाबा घायल 
हो गया होगा। वह मेरे पास आया तो देखकर हैरान रह गया 
कि मुझे तो कोई चोट तक नहीं आई थी। उसने मुझसे जिंदा रहने 
का रहस्य पूछा तो मैंनें बता दिया कि सतगुरू जी ने स्वंय अपने 
हाथों से पकड़कर उतारा है। 'लेकिन मैंने उदासी से कहा कि मेरा 
सामान गाड़ी में रह गया, वह कर्मचारी बोला, बाबा आपका सामान 
तो आपके पास ही रखा है। में हेरत में था क्योंकि सतगुरू जी 
ने मेरा सामान भी मेरे पास पहुंचा दिया था।" 

ऊधम सिंह कहते हैं, “मैने तो. सतगुरू से विनती भी नहीं की 
थी! पर धन्य हैं सतगुरू जी जो पल-पल की फिकर रखते हैं।” 
बाद में यह कर्मचारी मुझे स्टेशन मास्टर के पास लेकर गया और 
सारी रहस्य-कथा सुनाई। स्टेशन मास्टर भी भावुक हो उठा। उसने 
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कहा, फिकर न करो, अभी रामपुर जाने वाली एक गाड़ी आयेगी। 
वह यहाँ रुकती तो नहीं पर हम किसी तरह उसे रोककर आपको 
गाड़ी में बैठा देंगे। 

थोड़ी देर बाद गाड़ी आई। स्टेशन मास्टर ने गाड़ी रोकी और 
मुझे गाड़ी के डिब्बे में बैठाया। उसने विनती की कि वह मुझे ठीक 
तरह से रामपुर स्टेशन पर उतार दें। 

इस तरह मैं सतगुरू जी की कृपा से दूसरी बार भी मौत के 
मुंह से बच गया। आजकल मुझे पेशाब की तकलीफ फिर जारी 


है। 

मैनें सतगुरू जी से विनती की है कि आपने बचाया ही क्‍यों 
था, और बचाया है तो यह तकलीफ क्‍यों दे रहे हो। सतगुरू जी 
मुस्कुरा दिये थे, बोले, चिंता न करों, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। 
संत जी बोले, “बताओ ऐसे सतगुरु जी की कृपा का कहाँ तक बखान 
करूं।” 
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टेढ़ा कुआँ सीधा हुआ 


यह घटना सम्वत्‌ 950 विक्रमी की है। अब समय सतगुरू 
प्रताप सिंह जी की आयु लगभग चार.वर्ष की थी और इनके पिता 
सतगुरू हरी सिंह जी गुरु-गद्दी परे घिराजमान थे। गाँव भेणी साहिब 
में पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रामसर वाले स्थान 
पर कुआँ लगाने का निर्णय किया गया। 

सतगुरू हरी सिंह की अनुमति पाकर कुआओँ खोदा गया और 
कुएं के अन्दर चारों और ईंट लगाने हेतु पहिए का चक्र कुएं में 
उतारा गया। डेरे के सेवक दान सिंह, वीर सिंह तथा उनके सहयोगी 
कुएं में ईटों की चिनाई कर रहे थे लेकिन वह टेढ़ी हो गई। उसे 
ठीक करने की कोशिश भी सफल न हुईं। सबने मिलकर सतगुरू 
हरी सिंह जी के चरणों में प्रार्थागा की “महाराज जी कुआं टेढ़ा 
बन रहा है। हमारी कोशिशे सफल नहीं हो सकी हैं। आप कृपा 
करें, कुआँ ठीक-ठीक बन जाएं।” 

सतगुरू हरी सिह जी ने कहा-बड़े साहिबजादे को ले जाओ 
आज्ञा का पालन हुआ। बाल्पअवस्था के सतगुरू प्रताप सिंह जी 
को कुएं के पास लाया गया। उस कुँए की “'मन' पर खड़े होकर 
उन्होंने कहा, “कुआं तो सीधा है”। 

सबने आएचर्य से देखा, “कुओं वास्तव मे ही सीधा था। उसमें 
कहीं कोई टेढ़ापन नहीं था। बालक के दैवीय गुणों की सब ओर 
चर्चा होने लगी। 


यह कुआं रामसर, भेणी साहिब में ठीक स्थिति में आज भी 
विद्यमान है। 
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अपार कृपा 


सैठ सम्पूर्ण सिंह के पास सतगुरु जी की महिमा का भंडार 
है। वे कहते हैंष उनकी महिमा कहां तक बखानूं। शब्दों में ईश्वर 
की महिमा का वर्णन कैसे संभव है। 

उन्होंने बताया, २२ साल की आयु में सेठ शमशेर सिंह जी 
की शादी हो गई .थी। डेढ़ साल बाद एक लड़की पैदा हुई। एक 
साल बाद फिर दूसरी लड़की पैदा हुई। उनकी इच्छा थी कि तीसरी 
संतान लड़का हो इन्होंने सोच-समझकर ३०-४० दिन का सोध रख 
ली। १९५३ में इनकी सतगुर जी से भेंट हुई तब ही यह सौंध 
रखी थी। उनके दर्शन किये तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, “जा, तू 
जिस काम वास्ते सौध रखी है वो गल पूरी होवेगी।” 

इस प्रकार इन पर सतगुरु जी कृपा हो गई। स॒तगुरु जी तो 
सर्वज्ञाता थे, उनके वचन के उनुसार लड़का पैदा हुआ इसके बाद 
एक और लड़का पैदा हुआ। 

सेठ जी अपने परदादा की कहानी सुनाते हुए रोमांचित हो उठे। 
वे बोले, सतगुरु जी की महमि वर्णन तो कर रहा हूँ, पर यह 
अधूरी ही है, भला कैसे कर सकता हूँ उनकी कृपा का वर्णन। उन्होंने 
कहा, मेरे परदादा भगवानसिंह बड़े गरीब थे। कपल उन्हे सतगुरु 5220 
के सिख हुए थोड़े ही दिन हुए थे। ये फिलोकीगांव में रहते और 
और बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। इससे पहले ये गैर या 
सिख थे। कुछ दिनों बाद सतगुरु रामसिंह दीदारसिंह 0 28 
और दीवान लगाया, वहीं इनके परदादा जी को सतगुरु जीकेद 

॥ ० 
ग इस अवसर पर बापूजी ने सोचा, अगर सतयुरः हक) 
हैं तो उन्हें नाम लेकर बुलाएं। इनका यहे सोचना था के भगवान 
एक सिख को आवाज लगाते सुना कि फिलोकी गांव 
सिंह को सतगुरुजी ने 38 

आवाज लगाने वाले सिख चर 
खुल गए, तूने सतगुरु जी याद कर रहे हैं! जाए की आजा 
से बताये और एक रुपया लेकर चले ये। मन हे. दर्गन किये पर 
सतगुरु जी मांगेंगें तो भेंट करुंगा। सतग्रुर स्वयं ही कहा, “भाई 
कुछ भी स्वयं भेंट नहीं किया। सतगुरु जी ने स्व ड 
सिखा, जो तू साडे वास्ते भेंट लाया है वो साचू 


देखा तो बोला, तेरे भाग 
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चरणों में भेंट चढ़ा दी। इसके बाद सतगुरु जी ने पूछा, “खेतकैसे 
करते हो।” बापूजी ने उत्तर दिया, “कुएं के पानी से।” सतगुरु जी 
ने वचन किये, “वर्षो के पानी से केती किया करो ताकि भजनवाणी 
का समय निकल सके। क्योंकि कुएं से सिंचाई करने से समय बहत 
बर्बाद होता है। 

सम्पूर्ण सिंह ने आगे बताया कि उनके परिवार को धनी होने 
का वरदान कैसे मिला। वे कहते हैं, “एक बार उनके बापू के 
घर में एक बार सतगुरु जी के संत ने दीवान लगाया तथा संतजी 
इन्हीं के घर ठहरे। इनके रिश्तेदार कहने लगे-एक तो भगवान 
सिंह पहले ही गरीब है, संतजी भी इसके यहां ठहरे हैं तो इसे 
और भी गरीब बनाकर छोड़ेगें।” 

सतगुरु जी के कान में यह बात पड़ गई। उन्होंने: भगवान 
सिंह को तीन बार वचन किया जा भगवान सिंह तेनू जहां दा 
शाह बनाया।” उस दिन के बाद हमारे परिवार पर सतगुर जी 
की अपार कृपा हो गई। 

सेठ जी बताते हैं, “१८९० में हमारे बुजुर्गों ने बैंकाक में व्यांपार 
जमा लिया। आज हमारा परिवार काफी धनी“परिवार है।” सचमुच 
खतगुर रामसिंह के आशीर्वाद से यह परिवार आज नामधारियों में 
सबसे धनी परिवार है। आज भी इस परिवार को संतगुरु का 
आशीर्वाद प्राप्त है। 
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दीप से दीप जलाये 


सतगुरु वह है जो ज्योत से ज्योत जलाये। सतगुरु प्रताप सिंह 
जी ऐसे ही गुरु थे। नामधारी सिख परंपरा के अन्य-संत भी उनसे 
ही प्रेरित थे। 

ऐसी ही एक घटना संत हरनाम सिंह बताते हैं। वे संत पूरन 
सिंह के भक्त थे। संत हरनाम सिंह बताते हैं कि “एक बार संत 
पूरन सिंह जी ने मेरे बहनोई के घर जाकर दीवान लगाया। वहां 
मेरे पिताजी मुझे भी ले गए थे। पिताजी ने संत जी से फरियाद 
की कि उनके बच्चों को सही राह दिखायें क्योंकि यह बिगड़े हुए 
हैं और ये शराब पीते ही नहीं, बनाते भी हैं।" 

संत जी हमारी बात समझ गए। उन्होंने हमें सच्ची राह दिखाने 
का संकल्प कर लिया। संत हरनाम सिंह बताते हैं “जब हमने उनसे 
कुछ सेवा ग्रहण करने का अनुरोध किया तो उन्होंने कहा किवे 
तब तक हमारे हाथ से कुछ नहीं खा पी सकते जब तक हम मांस 
खाना और शराब पीना नहीं छोड़ देंगे।” संत हरनाम सिंह कहते 
हैं “हालांकि मैं दरबार साहब में विश्वास नहीं करता था लेकिन 
संत पूरन सिंह जी के व्यवहार से ही इतना प्रभावित हुआ कि 
मुझे उन पर और दरबार साहब पर श्रद्धा हो गई। उन्होंने मुझे 
प्रेम से गलें लगा लिया। उस समय मैंने कहा, यदि आप मुझे गुरु 
नानक महाराज के दर्शन करा दें तो मैं नामधारी बन जाऊँगा। 
संत हरनाम सिंह बोले, “धीरे-धीरे मेरी संत जी के प्रति भा 
श्रद्धा बढ़ती गई। एक दिन वे बोले, बोलो क्‍या चाहते का हे अपनी 
श्रद्धा से उनके सामने समर्पण कर दिया और उनके काली 
चादर फैला दी। संत जी मुझ पर प्रसत्र हो गये और संत हरनाम 
पगड़ी उतारकर सफेद पन्ना सिर पर रख दिया और मुझे संत ह 
सिंह घोषित कर दिया। 
कपल बाद में जब मुझे 3030 ६४ कह 3 यार 

ला तब तो ऐसा लगा जैसे सा; सुने, लगा 

2 हूँ। और फिर सतगुरु बस लगा, तो ऐसा 

जिसकी लालसा थी कि मुझे स समय सतगुरु 
हो गया कि ये मनुष्य के रुप में कोई अबवार हैं। ४ हि पक करू। मेंने 
जी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं लंगर की सेवा 
उनके हुक्म को सिर माथे लगा लिया और तब 
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कर रहा हूं। लांगरी संत हरनाम सिंह कहते हैं, कि सतगुरु जी 
की महिमा क्‍या कहूं उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही मुझे लगने लगा 
'कि सारी दुनिया झूठी है। सच्चा तो सिर्फ गोविन्द है। लांगरी हरनाम 
सिंह कहा करते हैं कि और कुछ तो है ही नहीं, बस सारी दुनिया 
गोबिंद है। 

सतगुरु प्रताप सिंह जी के देहावसान के बाद संत हरनाम सिंह 
तीन साल के लिए भेणी साहब छोड़कर चले गये थे। जब तीन 
साल बाद यहाँ लौटकर वापस आंए तो नये सतगुरु जगजीत सिंह 
जी ने पूछा “आप कहां चले गये थे, यह लंगर आपकी प्रतीक्षा 
कर रहा है।” यह सुनकर संत हरनाम सिंह ने कहा, “हे सच्चे 
पातशाह गलती ही गई, अब सारा जीवन लंगर की सेवा में ही 
बीतेगा।” तबसे उनका सारा जीवन सतगुरु जी की सेवा में ही 
समर्पित है, उसी लंगर सेवा के लिए जो सतगुरु प्रताप सिंह जी 
उन्हें सौंप गए थे। 
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भटका हुआ मन शान्त हुआ 


सरदार स्वर्णसिंह नैरोबी (द.अफ्रीका) में चीफ इंजीनियर थे। 
खुले विचारों के सिख थे तथा खाने में रोज एक मुर्गा तथा पीने 
के लिए रोज एक बोतल शराव उन्हें चाहिए थी। अभी वे नामधारी . 
नहीं बने थे और न ही इनका सतगुरु प्रतापसिंह पर विश्वास था। 
इनका कहना था कि गुरु ग्रन्थ साहिब के बाद और कोई गुरु हो 
ही नहीं सकता। उन दिनों नैरोबी में तीन गुरुद्वारे हुआ करते थे। 
सरदार स्वर्णसिंह जी रामगढ़िया गुरुद्वार के सचिव थे। दूसरा रेलवे 
का गुरुद्वारा था। तीनों गुरुद्वारों के सदस्यों को एकत्रित किया गया। 
वे सब लोग नैरोबी से मोम्बासा (325 मील दूर) सतगुरु प्रतापसिंह 
जी का स्वागत करने गये। जहां सतगुरु प्रतापसिंह जी समुद्री जहाज 
से आ रहे थे। इस समय सरदार स्वर्णसिंह जी नामधारी वेशभूषा 
में नहीं थे। अंग्रेजी लिबास में थे तथा पगड़ी भी नॉंकदार पहनी 
हुई थी। सतगुरुजी के दर्शनों का उनका यह पहला अवसर था। 

सतगुरुजी के साथ उस दौरे में 20-25 अन्य लोग भी आये 
हुए थे जो सारे के सारे सफेद वस्त्रों में थे। यह पता लगाना बड़ा 
कठिन था कि.इनमें सतगुरुजी कौन है तथा अन्य 'संत कौन हैं। 
केवल इतना ही अन्तर था कि अगर सतगुरुजी पहचाने जाते थे 
तो केवल अपने लम्बे कद एवं. डील-डौलं वाले शरीर से तथा उनके 
सिर पर चोर था। सतगुरुजी का काफिला बन्दरगाह से 3:%/8 
लिए रवाना हो गया। वहां उनके स्वागत के लिए सैकड़ों लोग 
एकत्रित थे। नोरोबी से 3 मील पहले एक लकड़ी चीरने का अतगुक्जी 
मिल था, इस आरा मील के मालिक संत सूबा लालासिंह ये। 22. 
का पहला पड़ाव इसी आरे मिल पर था।यह दो मंजिला गाया! 
थी तथा इसके ऊपरी मंजिल पर सतगुरुजी का आसन गा 
नैरोबी की साध-संगत सच्चे पातशाह के दर्शन करने जामिल थे। 
आ रही थी। इनमें सभी धर्मों एवं संस्थाओं के जग सीढ़ियों से 
लालासिंह जी अपने रुमाल में दो फूलों के हार बाद मं था था। 
ऊपर जा रहे थे, जहां सतगुरुजी का जी को नहीं 
इनके पीछे-पीछे एक अन्य सज्जन भी थे ४ था। यह सज्जन 
मानते थे। इनको देहधारी गुरु पर विश्वाश व इनके साथ वचन 


सरदार स्वर्णसिंह के भाई के साले थे, कई आई हक # कै 
विलास भी हुए। परन्तु ये सतगुरुजी को युद ना 248४५ 


के वारिस नहीं मानते थे। इस सज्जन ने 
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कि आपने रुमाल में कया बांघा हुआ है? लालासिंह जी ने बताया 
कि इसमें फूलों के हार हैं जो मैं सतगुरुजी के लिए लाया हूं। 
उसने फिर पूछा कि क्‍या एक हार आप मुझे दे सकते हैं? मिस्त्री 
लालासिंह ने उसी क्षण रुमाल खोलकर एक हार उसे दे दिया तथा 
पूछा कि इस हार का आप क्‍या करेंगे। उसने बताया कि यह वह 
बाद में बताएगा। उसने यह नहीं बताया कि यह हार वह संतगुरु 
जी को भेंट करेगा। उसंने वह हार अपने रुमाल में लपेट लिया। 
दोनों सज्जन साथ-साथ सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां चढ़ते समय 
उसके मन में विचार आया कि वह तभी सतगुरुजी को गुरु 
नानकदेवजी की गद्दी का वारिस मानेंगे जबकि सतगुरुजी उसे अकेले 
में मत्था टेकने को कहें। (क्योंकि किसी के सामने वह सतगुरुजी 
को मत्था नहीं टेकना चाहता था।) ऐसा सतगुरुजी ने कभी भी 
किसी से न कहा था। परन्तु इस सज्जन को बड़ी झिझक हो रही 
थी कि वह अन्य व्यक्तियों के सामने मत्था कैसे टेकेगा। मिस्त्री 
लालासिंह जी उसे सीढ़ियों में ही छोड़कर ऊपर चले गये जहां 
सतगुरुजी विराजमान थे। सीढ़ियों में वह सज्जन अकेले रह गये। 
अचानक उसने देखा कि एक सफेद वस्त्रधारी, गले में सफेद माला 
पहने, लम्बे कद वाला व्यक्ति ऊपर से उतरकर उसके पास चला 
'आ रहा है। उसने निकट आने पर कहा-“ उजागरसिंह मत्याः एत्ये 
टेक लौ और हार ऊपर जा के पा लेना”, उस समय उसके सोचने 
के मुताबिक कोई अन्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं था या तो 
वह स्वयं ही था या सतगुरु प्रतापसिंह जी थे। उसने मत्था टेक 
दिया। सतगुरुजी अपने स्थान पर वापिस चले गये। हालांकि उस 
सज्जन को यह मालूमः नहीं था कि यह व्यक्ति स्वयं सच्चे पातशाह 
थे। वह हैरान था कि उस व्यक्ति को उसका 'नाम कैसे मालूम हुआ। 
इसके बाद उजागरसिंह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा तो क्या देखता 
है कि वही व्यक्ति सामने गही पर विराजमान है। वही सच्चे पातशाह 
सतगुरु प्रतापसिंह जी थे। उसने वहां पहुंचकर सतगुरुजी को हार 
चढ़ाया। उसके मन की शंका. भी दूर हों गयी। सतगुरुं जी सर्वज्ञाता 
थे। उन्होंने उजागरसिंह की दोनों शर्तों का समाधान कर दिया। 
(पहली यह कि सतगुरु जी स्वयं भत्या टेकने को कंहें और दूसरी 
यह कि उस वक्‍त वहां पर अन्य कोई व्यक्ति. उपस्थित न हो!) 


अभेका भटका हुआ मन शांत हो गया तथा वह हमेशा-हमेशा के 
लिए सतगुरुजी का भक्त बन गया। ली 
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सतगुरु ने भगवान श्रीकृष्ण 
के रुप में दर्शन दिये 


सतगुरु प्रतापसिंह दूसरी बार नैरोबी गये। दीवान समाप्त करने 
के बाद एक डेढ़ मील पैदल घूमने की उनकी आदत थी। सतगुरुजी 
दीवान समाप्त करने के बाद गुरुद्धारे से निकल कर कुछ सिखों को 
साथ लेकर घूमने निकल पड़े। चलते-चलते उन्होंने सरदार स्वर्णसिंह 
की पीठ पर हाथ फेरा तथा कुछ आदेश दिया । स्वर्णसिंह ने इसे 
सत्य वचन कहकर मान लिया। सतगुरुजी का इनकी पीठ पर हाथ 
फेरना था कि इनके शरीर में जैसे बिजली प्रवेश कर गयी। सारे 
रॉगटे खड़े हो गये। यह सतगुरुजी की कृपा दृष्टि ही थी। 

सतगुरुजी नैरीबी से युगाण्डा गये। वहां एक प्रसिंद्ध शहर है 
कंम्पाला। कम्पाला से 20-25 मील की दूरी पर एक प्रसिद्ध: हवाई 
अड्डा है जिसे एन्टेबे कहते हैं। सच्चे पातशाह ऐन्टेबे का इलाका 
देखने गये। यहाँ पर एक प्रसिद्ध बाग है, इसमें संसार के हर फल 
के वृक्ष हैं। कई 'मीलों तक इस बाग का क्षेत्रफल फेला हुआ है। 
संसार भर से पर्यटक यहां घूमने आते हैँ। सतगुरुजी 20-25 सिखों 
से साथ इस बाग की सेर कर रहे थे कि अचानक सतगुरुजी एक 
बस्ती की तरफ चल पड़े, जहां काले लोगों की झोपड़ियां थी। सारे 
सिख हैरान थे कि इन काले लोगों की झोपड़ियों से सतगुरु जी 
को क्‍या लेना है। परन्तु ये लोग अनजान थे उन्हें इस विषय में , 
कुछ ज्ञान नहीं था कि सच्चे पांतशाह किसे दर्शन देने जा रहे हे हैं 
संतगुरुजी की महिमा एवं शक्ति का अनुमान एक साधारण आई 


काले लोगों की बस्ती में जाकर 
को कैसे हो सकता है। सतगुरुजी का चले गये। उनके साथ दो 


रह गये। अन्दर दोनों 


सिखों ने एक अजीब दृश्य देखा, सामने बिस्तर पर एक नामधारी 


३७४ बीमारी से तंडप रहा था, 488: फर: 
ता था मानों उसके 'प्राण अटक २ पा 
पातशाह- सतगुरु फ़्तापसिंह जी को आखिरी समय 28५6 रह 
था। जब उसने अचानक सच्चे भाततजाह के दर 

आंखों से आंसूओं की वर्षा होने लगी। उ परे 
ही सतगुरुजी को प्रणाम किया। उसका गला रूध गया, शब्द 
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से गये फिर उसने हिम्मत करक हाथ जोड़कर विनय की कि उसके 
पाप क्षमा कर दें और उसे मुक्ति प्रदान करें। सच्चे पातशाह ने 
खड़े-खड़े वचन किया कि कोई बात नहीं और उसके कमरे से बाहर 
चले गये। अभी सच्चे पातशाह नेरोबी भी नहीं पहुंचे थे कि उस 
सिख को इस संसार से मुक्ति मिल गयी। उसकी आत्मा, उसका 
शरीर छोड़कर निकल चुकी थी। यह सिख किसी जमाने में कट्टर 
नामघारी था तथा सारे नीति नियमों का पालन करता था। अचानक 
“यह ऐबी हो गया तथा मांस-मछली एवं शराब का प्रयोग करने 
लगा तथा काली महिला से शादी कर ली तथा काले लोगों की बस्ती 
में रहने लगा, तीन वर्षों से बीमार पड़ा था तथा तड़प रहा था 
परन्तु मुक्ति नही मिल रही थी। सच्चे पातशाह को इसकी तड़प 
का ज्ञान हो गया और वह हजारों मील की दूरी पार करके उसे 
दर्शन देने गये तथा उसे मुक्ति प्रदान की। यह घटना आज से 40-45 
वर्ष पहले की है। 

नैरोबी से इनका फाफिला सुरोपी (युगांडा) गया। वहां लोगों 
को दर्शन देकर वापस नैरोबी आ गये। सतगुरुजी समुंद्री जहाज 
से जब वापस जाने वाले थे तो वहां बन्दरगाह के पास 20-25 
गुजराती युवकों का समूह बेठा हुआ था। उनमें से एक युवक की 
निगाह सतगुरुजी पर पड़ी तो उसे साक्षात्‌ भगवान श्री कृष्ण के 
दर्शन हो गये। वह अन्य सिखों से पूछने लगा कि यह महान पुरुष 
कौन हैं? नामधारी सिखों ने बताया कि यह उनके गुरु सतगुरु 
प्रतापसिंह जी हैँ। वह झ्वक बोला कि उन्हें तो वह साक्षात्‌ भगवान 
श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं। नामधारी सिखों ने फिर कहा कि उससे 
गलती हुई है, वह तो उनके गुरु हैं। वह व्यक्ति बोला कि आप 
मेरी दृष्टि से देखें तो भगवान श्रीकृष्ण ही नजर आयेंगे। इस प्रकार 
सतगुरुजी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रुप में दर्शन दिये। 
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हाथ लगाते ही कार चढ़ाई पार कर गई 


यह घटना उन दिनों की है जबकि भारत-पाक विभाजन हुए 
थोड़ा समय हुआ था। किसी को एक दूसरे के विषय में कुछ पता 
न था कि कौन कहां रह गया है, बाबा जगतसिंह जी उन दिनों 
हिमाचल प्रदेश के मण्डी शहर में ठहरे हुये थे। यहां संत कश्मीरासिंह 
जी सतगुरुजी की कार के पुर्जे बनाकर देने के लिए आये। बाबा 
जगतसिंह जी ने उन्हें हुक्म दिया कि वह भेनीसाहब जायें और 
सच्चे पातशाह सतगुरु प्रतापसिंह जी का पता ठिकाना मालूम करके 
आयें। इनके साथ उन्होंने एक सिख को भी भेज दिया। 

संतजी के प्रस्थान करने से पहले बाबा जगजीतसिंह जी ने एक 
माई से पूछा कि यदि रास्ते में अगर इन्हें सतंगुरु प्रतापसिंह जी 
की कोई खबर मिल जाये तो क्‍या वे वहीं से वापस आ जायें या 
भैनीसाहब होकर ही आयें? माई ने वचन किया कि इनको 
भेनीसाहब होकर ही वापस आना चाहिये। यदि सतगुरुजी रास्ते 
में मिल जायें तो उनके साथ ही वापस आ ९५४० फिर बाबा 
जगजीतसिंह जी ने वचन किया “तड़के सवेरे चल पैयनां और प्रसादा 
नाल लेके जाना”। ; 

संत कश्मीरा सिंह जी ने एक थेले में अपने कपड़े रखे और 
घरवांलों को बताये बिना उस सिख को साथ लेकर सुबह-सुबह 
चल पड़े। यह दोनों सिख रात को शुकेत में रहे। सुबह 'जुनकी 
प्रसाद तैयार करने में इन्हें काफी समय लग गया ४ ॥3४ 
साईकिल भी पंक्‍्चर हो गयी। इस कारण ये दिन निकलने की 
ही वहां से शहर के लिए चल पड़े, जो कि वहां से तह भत्यर 
दूरी पर था। जगह-जगह सड़क टूटी हुई थी तथा मील दूरी पर 
सड़क पर पड़े हुए थे। वहां से बिलासपुर केवल जी हुई 
ही रह गया था कि अचानक इन्हें दूर से दो कारें इन्होंने अगली कार 
पड़ी। इनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। जबकि हुये देखा। सच्चे 
में सच्चे पातशाह सतगुरु प्रतापसिंह जी को बैठे ह दोनों 
०७३३५ ने इनके पास आकर हुक्म (सम 

साथ-साथ अपनी साइकिलों प कठिनाई सच्चे 

चढ़ाई थी और कारों के जाने में काफी कठिनाई होने ४०३ कार 
पातश्ाह ने उतरकर कार को जरा सा धज्मा लगाया 
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चढ़ाई पार कर गयी। आगे पहुंच कर संतजी ने एक माई द्वारा 
दिये अनार सच्चे पातशाह के चरणों में भेंट कर दिये। सच्चे पातशाह 
ने वचन किया--“तैनूं दा तड़के सर्वेरे चलत दा हुक्म हुया सी तू 
फिर देर नाल क्‍यों चलिया, जो हुक्म मिले उस दा उल्लंघन नहीं 
होना चाहिदा”। संत कश्मीरा सिंह जी हैरान थे कि जो हुक्म बाबा 
जगजीतसिंह जी ने दिया था, वहां सच्चे पातशाह सतगुरु प्रतापसिंह 
जी कर रहे हैं। संत जी कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि 
सतगुरु प्रताप सिंह जी एवं बाबा जगजीत सिंह जी में कोई अन्तर 
नहीं है दोनों में एक ही जोत है। 
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सतगुरू जी ने जोड़े बदले 


यह कहावत सच ही है कि जहाँ संत हैं सतगुरु हैं, वहाँ अनिष्ट 
और दुर्भाग्य रह ही नहीं सकता। सतगुरू की उपस्थिति भी ऐसी 
ही दुर्भाग्यविनाशक हुआ करती थी। ऐसा ही एक प्रसंग सतगुरू 
जगजीत सिंह जी ने संत इकबाल सिंह को सुनाया था। भगत सिंह 
संतगुरू प्रताप सिंह के घोड़ों की देखभाल किया करता था। सतगुरू 
जी का वचन था कि विवाह कम खर्च और कम समय में हो तो 
ठीक रहता है और इसके लिए दो-दो जोड़ों के विवाह एक ही 
साथ करने के वे पक्ष में थे। उनकी इच्छा के अनुसार संत आला 
सिंह के भतीजे और भगत सिंह घोड़ों वाले की शादी एक ही दिन 
एक मंडप में करने का निश्चय हुआ। 

निश्चित समय पर दोनों जोड़े विवाह मंडप में बैठ गये। सतगुरू 
जी भी आशीर्वाद देने के लिए पधारे। अचानक इनकी कृपा दृष्टि 
दोनों जोड़ों पर पड़ी तो वहीं ठहर गई फिर उन्होनें संत आला 
सिंह से कहा, “संत जी ये जोड़े बदल दो। यह ठीक नहीं हैं। 

संत आला सिंह भी हालांकि पहुंचे हुए संत थे पर इस ववन 
को सुनकर वे घबरा उठे क्योंकि जोड़े बदलना कोई साधारण बात 
न थी। संत जी साहस जुटा कर पूछ ही बैठे कि सतगुरू जी (५९४: 
वचन क्‍यों कर रहे हैं। पर सतगुरू जी तो 'ममिरतभाषी थे, जा 
कहते न थे, वे बोले, “मैंने जेसा कहा है, वैसा ही ठीक हे 
थोड़ी देर बाद संत आला सिंह जी ने आंखें 0 घ्यान लगाय 
तो सारा रहस्य समझ गए और जोड़े बदल 

जिस कन्या का विवाह उनके भतीजे के साथ होना हो हल 
भगत सिंह के साथ बैठा दिया और जिसका विवाह कण 
के साथ होना था उसे अपने भतीजे के साथ ४-३५ न किये 
महीनों के बांद संत आला सिंह जी ने सतगुः  था। इसी का 

उनसे कहा कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया कहते हुए उन्होंने 
नतीजा है कि दोनों जोड़े बहुत सुखी हैं और यह कह 
सतगुरू जी को कोटि-कोटि धन्यवाद दिया। 
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आग बुझाई 


लखनऊ संत शंगारा सिंह के डेरे पर आशा दरबार लगा था! 
सच्चे पातशाह के साथ भाई बजीरसिंह एवं लांगरी संत रतनसिंह 
भी आए थे। ड्राईवर लालसिंह को वर्कशाप भेजा गया कि वहां 
से गाड़ी के लिये पैट्रोल ले आये। इधर वर्कशाप में किसी ने जलती 
बीडी फेंक दी, उससे कारखाने में आग लग गई और इस घटना 
की सूचना टेलीफोन पर संत शंगारा सिंह को मिली। संत जी समामार 
सुनकर परेशान हो गए और सच्चे पातशाह से अर्ज की “कारखाने 
विच आग लग गई है, मैं चलना गरीब निवाज” सच्चे पातशाह 
ने वचन किया “अच्छा; त़ृ की लैन जाना, मैं जू बैठा ऐशथे, मेरे 
होन्दिया तेरा कारखाना किवें सड़ जावे”। इतना वचन कर के सच्चे 
पातशाह ने हाथ में मिट्टी उठाकर कारखाने को रुख करके फेंक 
दी और इधर कारखाने की आग बुझने लगी। 
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“इसका कान पकड़कर भजन दो” 


सतगुरु प्रतापसिंह जी सन्‌ 953 में अफ्रीका गये। सरदार 
जसवन्तसिंह जी नैरोबी में चीफ-इंजीनियर थे। हर रोज मांस-मछली 
एवं शराब का सेवन करते थे। परन्तु वाणी जरुर पढ़ते थे। हालांकि 
नामधारी नहीं बने थे। सब लोग सतगुरुजी के दर्शन करने जा रहे 
थे तो इनकी पत्नी ने इनसे अर्ज की कि वह भी दर्शन करने जायेंगी 
क्योंकि वह चाहती थीं कि सच्चे पातशाह उनके घर में चरण डालें। 
परन्तु सरदार जसवंत सिंह दरबार साहिब के अलावा किसी भी 
देहधारी को गुरु मानते ही नहीं थे। पत्नी के मजबूर करने पर 
वह दर्शन करने चले गये। जब वह अपनी कार से जाने लगे तो 
अपनी कार का रेडियो शुरु कर दिया। रेडियो स्टेशन से एक नामधारी 
सिख वचन कर रहा था कि सतगुरु प्रताप सिंह जी नैरोबी पधारे 
हुए हैं जोकि गुरु नानकदेव जी की. गद्दी के वारिस हैं। सरदार 
जसवंत सिंह जी के मन में शंका हुई कि यदि यह गुरु _नानकदेव 
जी की गही के वारिस हैं तो मेरा कान पकड़कर भजन दें। 

28 अप्रैल को सच्चे पातशाह ने इनके घर चरण डाले और 
इनके यहां कई घंटे बैठें रहे, वचन विलास चलता रहा। साथ गा 
अन्य सिस्ों ने कहा कि अभी और कई घर रह गये हैं यहां ही 
जल्दी चलना चाहिए। सतगुरुजी ने वचन किया-“सानू एत्ये 88३: 
काम है, असी हाले.नहीं आ सकने.” सरदार जी सोचने ल ४४43 
इनको यहां क्‍या जरुरी काम हो सकता है? सिर्फ व कक, 
तो चल रही है। सच्चे पातशाह ने इनके ससुर से पूछा. हि 
कित्ये है?" इनके ससुर ने इनकी तरफ इशारा किया संतरुकजी 
बैठा है। तब तक जसवंत सिंह ने मत्या नहीं टेका था। बाय पर 
स्वयं अपने स्थान से इनकी ओर बढ़े तो ये भी खड़े बागपत 
भत्या फिर भी नहीं टेका। सच्चे पातशाह पूछने नै ज एक मुर्गा 
दा की हाल है", इन्होंने जवाब दिया रोजाना ता के 
एवं एक बोतल शराब खाते पीते हैं। उस रे कपकंपी आ जाती 
मुख पर ऐसा जलाल था कि आज भी याद करके माँ मुक्त गयी, 
है। सच्चे पातशाह ने वचन किया - “कि 38 े5 कि जैसा 
अगों वास्ते की सोचिया” अचानक उनके मुख ले वचन 
आप हुक्म करेंगे वेसा ही होगा। सच्चे न आह शराब का 
कि भांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, : * 
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सेवन करते हैं उनके साथ खाना नहीं खाना, सिनेमा नहीं देखना, 
सच्चे पातशाह ने संत ज्ञानसिंह जी को कहा-“ज्ञानसिंह जी एसदा 
काल फड़के भजन देवो” सच्चे पातशाह का वचन होना था कि 
उनकी सारी शंकाएं दूर हो गयी। 20 वर्षों की मांस-शराब की 
आदत छूट गयी तथा ये नामधारी बन गये तथा सच्चे पातशाह 
के चरणों में हमेशा-हमेशा के लिए आ गये। 

सन्‌ 956 में सतगुरु जी दूसरी बार नैरोबी आये तथा 
जसवंतसिंह को आदेश दिया कि वह महीने में एक पत्र अवश्य 
लिखा करे। जसवंतसिंह ने सतगुरुजी से कहा कि उसे गुरुमुखी 
का ज्ञान तो है नहीं, तो वह पत्र किस भाषा में लिखेगा, सतगुरुजी 
ने कहा कि यदि अगर वह चाहे तो एक दिन में गुरुमुखी सीख 
सकता है। उनका वचन करना था कि एक दिन में ही जसवंतसिंह 
ने पंजाबी पढ़ी तथा इन्हें गुरुमुखी भाषा का ज्ञान हो गया। अगले 
दिन से गुरु ग्रन्थ साहब का पाठ भी करने लगे। 

सन्‌ 959 में सतगुरु प्रतापसिंह जी ने अपनी देह त्यागी तो 
यह समाचार नैरोबी रेडियो से प्रसारित हुआ। सरदार जसवंत सिंह 
का मन टूट गया, दिन-रात रोते रहते थे तथा भजन वाणी करना 
भी बन्द कर दिया। सोचने लगे कि अकाल पुरुष तो हमें छोड़कर 
चले गये भजन किसके लिए करें। सिर्फ जोत जगा दैतें. तथा पानी 
रख देते। दो साल तक न माला फैरी न भजन वाणी की, एक 
दिन अचानक सूचना मिली कि सतगुरु जगजीतसिंह जी नैरोबी आ 
रहे हैं तो पत्नी ने इन्हें दर्शन .करने के लिए कहा। इन्होंने जवाब 
दिया कि क्‍या करेंगे, दर्शन करके। सतगुरु प्रतापसिंह जी की जगह 
कोई ले ही नहीं सकता। इनको पुराने दिन याद आ गये। जब 
सतगुरु प्रतापसिंह जी इन्हें गले लगा लिया' करते थे, इनके आंखों 
से आंसूओं की धारा फूट पड़ी। पत्नी के कहने पर ये सतगुरु जगजीत 
सिंह जी के दर्शन करने पुरुषों की पंक्ति में खड़े हो गये। 

जब यह दर्शन करने गये तो सतगुरु जगजीतसिंह जी ने इनकी 
तरफ देखा भी नहीं और न ही कोई वचन किया। जसवंतसिंह 
का मन और भी उचाट हो गया। इनकी पत्नी सुबह. आसा दरबार 
में इन्हें जबरदस्ती ले गयी। वहां से इन्होंने सतगुरु जगजीत सिंह 
जी की तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि वहां पर तो सतगुरु प्रतापसिंह 
० (323 है 22400 मल-मल कर देखा परन्तु 

हज दर्शन हुए। इन्होंने मत्या टेक 

दिया, सोचने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। यह कोन सी शक्ति है, आसा 
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दरबार समाप्त होने के बाद वह सतगुरु जगजीतसिंह जी को मिले 
तो सच्चे पातशाह ने सतगुरु प्रतापसिंह जी के लहजे में वचन दिया-- 
“कोई फर्क रह गया है” फिर कहा-"भजन कीर्तन किया, करो” 
तथा इन्हें माला दी। इनका मन ठिकाने पर आ गया। बाद में 
सच्चे पातशाह ने आदेश दिया कि सब कुछ छोड़कर भेनीसाहब 
आ जाओ। जसवंतसिंह घर्म संकट में पड़ गये कि यदि 6 साल 
भी नौकरी कर ली तो 5000/-रु. माह की पेंशन सारे जीवन भर 
मिलती रहेगी, ये अपनी समस्या का हल ढूंढने अपने इटली वाले 
मित्र के पास गये। उसने कहा यदि ईसा मसीह. उन्हें बुलायें तो 
वह बिना कपड़े उठाए उसी समय चल पड़ेगें। इन्हें अपनी समस्या 
का समाधान मिल गया। वह सब कुछ छोड़कर भेनीसाहब पहुंच 
गये। सच्चे पातशाह ने श्री जीवननगर में इन्हें खेती करने के लिए 
उचित जमीन भी दे दी और यह आज भी भैनीसाहब में एक 
साधु-संत का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 
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चोरी गया हुआ माल वापस मिला 


संत भजनीक सिंह के परिवार पर सच्चे पातशाह सतगुरु 
'प्रतापसिंह जी की अपार कृपा रही है। इनके पिता सच्चे पातशाह 
जी के वचनानुसार 934 में मंडी सुकेत गये तथा वहाँ जाकर 
. जमीन खरीदी। मंडी में ही उन्होंने कपड़े का व्यापार किया और 
सतगुरु प्रतापसिंह जी और सतगुरु जगजीत सिंह की कृपा से सुखी 
“जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लगभग तीस साल पहले की घटना इन्होंने 
सुनाई जब सतगुरु प्रताप सिंह जी के देहांत के पश्चात उनकी गद्दी 
पर सतगुरु जगजीतसिंह जी विराजमान हो चुके थे। भजनीक सिंह 
जी के घर अचानक चोरी हो गई और घर की महिलाओं के तमाम 
सोने के जेवरात चोर ले गये। घर के सब लोग बहुत दुखी थे परन्तु 
चोरी का कोई सुराग न मिला। 
अस्सू का मेला था। सच्चे पातशाह संतगुरु जगजीतसिंह जी 
प्रयोग में बैठे थे किसी ने सच्चे पातशाह को इस चोरी की सूचना 
दी और उन्होंने संत भजनीक सिंह जी को सन्देश भेजा कि वह 
कोई चिंता न करें, सतगुरु रामसिंह जी कृपा करेंगे। कुछ दिनों 
के बाद भजनीकसिंह जी भैनीसाहब़ मेले में आए और दीवान में 
सच्चे पातशाह से .प्रार्थना की। सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीतसिंह 
ने वचन किया कि वह किसी बात की चिंता न करे। परन्तु इनकी 
चिंता दूर न हुई। यह देखकर सतगुरु जगजीत सिंह जी ने फिर 
वचन किया कि सुबह पौने सात बजे वह अखण्ड पाठ रखवाएं जिसका 
भोग परसों सुबह पौने-चार बजे पड़ेगा तथा सच्चे पातशाह अपने 
सामने भोग डलवाएंगे। उन्होंने भजनीक जी को कहा कि वह पाठ 
रखवा कर अपने घर सुकेत की ओर प्रस्थान करें, परसों ठीक पौने 
चार बजे जब पाठ का भोग पड़ेगा उसी समय उनका चोरी गया 
माल उनके घर पहुंच जायेगा। भजनीक जी सच्चे 'पातशाह के आदेश 
के अनुसार पाठ रखवा कर चण्डीगढ़ चले गए और रात अपने बेटे 
के पास रहे। दोपहर के समय उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह 
आग शल्य आग चले क्योंकि अगले दिन पाठ का भोग पड़ना 
तशाह का वचन भूल चुके थे। परन्तु सच्चे पातशाह. 
उनको केसे भूलने देते। उसी समय 3 (घर) से उनके बेटे की 
लाइटनिंग काल आई कि कुछ व्यक्ति घर पर बैठे हैं और कह 
रहे हैं कि चोर मिल गया है और वह तमाम चोरी का माल वापिस 
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देने को तैयार. है। लड़के ने कहा कि पिताजी जिस भी हालत में 
बैठे हैं तुरन्त टैक्सी से चल पड़ें और घर पहुंचें, उस समय उन्हें 
सच्चे पातशाह का वचन याद आया और भजनीक जी टैक्सी पर 
सुकेत मण्डी के लिए चल दिये और रात 7-8 बजे पहुंचे। उनके 
घर पर दों व्यक्ति बैठे थे जो चोरी करने वाले व्यक्ति से परिचित 
थे तथा भजनीक जी को अपने गांव ले जाने के लिए आए थे। 
पहले तो भजनीक जी घबरा गए कि रात को कोई लूट ना ले 
फिर साहस करके. थाने से दो-तीन सिपाही ले कर उनके साथ उनके 
गांव चल दिये। उन्होंने उस चोर के घर ले जाकर उनका परिचय 
उससे करवाया। वह अन्दर जांकर सोने-जेवरातः की गठरी लाया 
और हाथ जोड़ कर उनके हवाले कर दी और क्षमा-याचना की। 
वह चोर फौज से रिटायर हो चुका था और उसने कहा कि उससे 
घोर अपराध हुआ था परन्तु वह माल को पचा न सका और पिछली 
दो रातों में सफेद वस्त्रों में कुछ सिख हाथ में बरछे और तलवारें 
लेकर उसे डराते और धमकाते रहे हैं कि यदि वह माल वापिस 
न करेगा तो वे उसे मार देंगे। डर के मारे उस के प्राण सूख रहे 
थे। उस चोर ने विनय की कि उसको पुलिस के हवाले न करें, 
और आज से वह भजनीक .जी की पत्नी को अपनी, बहन मानेगा। 
जब भजनीक जी चोरी का माल ले कर घर पहुंचे तो उस समय 
सुबह के ठीक पौंने चार बजे थे। इस प्रकार सक्ष्चे पातशाह का 
वचन पुरा हुआ। प्र॑न्य हैं सतगुरु जगजीत सिंह जी। 


57 5009णए ॥0905009॥ 2 €ाएावाए ४०॥0॥076॥07002009#70.607 


सिखों पर कृपा 

संतजी की माता इनके जन्म से पहले कई महीनों से बीमार 
चल रही थीं, काफी इलाज कराया, झाड़ फूंक कराई परन्तु कोई 
फर्क नहीं पड़ा। उन दिनों संतजी का परिवार खुला सिख था। अभी 
नामधारी नहीं बने थे। सतगुरू प्रतापसिंह जी उनके गांव आये हुए 
थे।. किसी नामधारी सिख ने इनके नाना से पूछा- “बीबी नूं की 
तकलीफ है?” उन्होंने बताया कि कई महीनों से बीमार है। वह 
नामधारी सज्जन इनके नाना एवं इनकी माता को सच्चे पातशाह 
सतगुरू प्रतापसिंह जी के दर्शन कराने ले गये और सच्चे पातशाह 
को अर्ज की कि वह इस पर कृपा करें। 

सच्चे पातशाह ने वचन किया-“बीबी रोजाना केशी स्नाना कीता 
करो, कछेहरा पाओ, एक माला रोज जपो और प्रसादा अपने हाथ 
नाल रोजाना बनाओ और छको, ” इनकी माता ने सत वचन मानकर 
सतुगरू जी के आदेशानुसार सब कार्य किये। वह कुछ ही दिनों 
में स्वस्थ हो गयी। सारा परिवार नामधारी बन गया। संतजी के 
पिता ने 75 वर्षों तक सोध रखी और 08 वर्ष की आयु में उन 
का स्वर्गवास हुआ। 
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रक्षा की 


सतगुरु प्रतापसिंह जी सर्वज्ञाता थे। वह भविष्य ज्ञाता थे। उन्होंने 
सोचा कि अब भारत का विभाजन होने वाला है, मारकाट भी 
होगी तथा हिन्दू सिखों को पाकिस्तान छोड़कर सीमा पार कर भारत 
आना पड़ेगा। अतः सच्चे पातशाह ने हजारों एकड़ जमीन सिरसा 
के पास खरीद ली। वहां चारों ओर जंगल ही जंगल थे। जंगली 
जानवर थे तथा मुसलमान भी काफी संख्या में वहां.रहते थे। संत 
'हरबंससिंह ने आधा जमीन मुफ्त में दे दी। वहां की हालत देखकर 
इनके दिल ने कहा कि तुम कहां फंस रहे हो। श्री गंगानगर जाकर 
इन्होने अपने परिवार को अपनी ससुराल में छोड़ दिया. और फिर 
वापिस श्री जीवननगर आकर इन्होने अपने चाचा से कहा वह उसकी- 
श्री जीवन नगर वाली जमीन लेकर पीछे वाली अपनी जमीन से 
बदली कर लें। चाचा ने कहा कि वह सच्चे पातशाह से अर्ज करें 
और अगर वह आज्ञा देंगे तो ऐसा ही होगा। | 

“दोनों मिलकर सतगुरु प्रतापिसंह के पास गये और अर्ज की परन्तु 
सच्चे पातशाह जी नहीं माने। सरदार हरबंससिंह ने बहुत जोर 
डाला तो सच्चे पातशाह चुप हो गये। उन्होंने इसकां मतलब यही 
निकाला कि सच्चे पातशाह ने इजाजत दे दी है। संतजी ने श्री 
गंगानगर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि वह वापस अपने पुराने 
गांव जाकर अनाज' बेचकर आयेंगे। वह मज़ा करती रही। परन्तु 
वे फिर भी चले गये। 

अभी पाकिस्तान नहीं बना था परन्तु झगड़े शुरु ६0882 
चारों तरफ आग लगी हुईं थी मारकाट हो रही थी। न चटवारी 
बिक रहा था और न ही पशुओं का कोई ग्राहक ही था। प 


ने भी घोड़ी खरीदने से इंकार कर दिया। एक भी पैसा वसूल न 
इंका । 

शेखूपुरा बडा ही हाल हुआ 

हुआ। शो में बुरा गाल था। अब इनको 3 ह्‌सा स ्ुई 


कि सच्चे पातशाह का हुक्‍्स न मानकर 

है। सुबह-सुबह उन्होंने सच्चे दिल से अरदाक किया क्या 
जी रक्षा करो। उन्होंने कृपा की तथा दर्शन दिये परम 
कि उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि वह वा आांध. के रास्ते 
तुमने एक-न सुनी। फिर वचन किया कि हर दिये गये और 
(सोधी) को साथ लेकर चल पड़े। पशु आजाद रास्ते में एक गांव 
दो चार कपड़े लेकर वह पैदल ही चल पड़े। रा 
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में नामघारी को प्रसाद छककर वह चलते रहे। अभी न तो शिविर 
ही बने थे और ना ही काफिले चले थे। रास्ते में लूटमार भी देखी। 
परन्तु इन चारों व्यक्तियों को 'किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। 
आगे जाकर वे एक गांव में पहुंचे। वहां कुछ मुसलमान बछे, तलवार 
तथा अन्य हथियार लेकर बैठे थे। वह लोग चार सिखों को अपने 
पास देखकर हैरान हो गये। 

संतजी ने अपने साथियों से कहा कि वह स्वयं ही इन लोगों 
से बातचीत करेंगे. और उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्हें कोई नहीं 
मार सकता। वह सब उन मुसलमानों के साथ जाकर बैठ गये। 
मुसलमानों ने पूछा कि आप लोग कहां से आये हो। उन्होंने कहा 
'कि' गांव वरना से, वे लोग हैरान रह गये कि इतनी दूर से यह 
'बचकर कैसे आये फिर उन्होंने पूछा कि क्या वरना के मुसलमानों 
को जानते हो। संतजी ने अपने गांव के कई मुसलमानों के नाम 
'गिनवा दिये। उनमें से एक उनके गांव के एक मुसलमान का साला 
था (यूसूफ खां)। उसने अपने बेटे को घोड़ी दी और कहा कि इनको 
दूसरा गांव पार करवायें। क्योंकि वहां कुछ मुसलमान लूटने को 
तैयार बैठे थे। वे सब जब वहां पहुंचे तो वहां के मुसलमान खुश 
हो गये कि शिकार मिल गया। किन्तु उस मुसलमान युवक ने कहा 
कि ये सिख उनके मेहमान हैं। इसलिए इनको हाथ न लगायें।आगे 
जाकर मुसलमान नाविकों ने भी इन्हें रावी नदी पार करवा दी और 
इस प्रकार ये भैनीसाहब सुरक्षित पहुंच गये और तबेले में रात को 
रहे तथा सुबह-सुबह सच्चे पातशाह के पास पहुंच गये। 
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ये खडाऊँ आपकी ही हैं 


यह अद्भुत घटना संत कश्मीरा सिंह जी को सरदार झुम्मन 
सिंह जी ने सुनाई। भारत-पाक विभाजन से पहले सरदार झम्मन 
सिंह जी स्यालकोट में रहते थे। आजकल ये होशियारपुर में रहते 


हैं। 

'एक बार सरदार झुम्मन सिंह जी सतगुरु प्रतापसिंह जी के दर्शन 
करने गये तो सतगुरु जी ने इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और 
कुछ अन्य सिखों को साथ लेकर एक गांव में गये। जहां एक मुसलमान 
पीर रहता था। कई पीढ़ियों पहले इसी खानदान के बुजुर्ग जादू-टोना 
करके अपनी जीविका चलाते थे। सतगुरु बाबा नानक देव को कुछ 
हिंदू सिखों ने शिकायत की कि वह उससे दुःखी हैं क्योंकि बह 
उन्हें बहुत परेशान करता रहा है। बाबा नानक देव ने उसके पास 
जाकर उससे कहा कि वह इस बुरे धन्धें को छोड़ दे। उसने बाबा 
नानक देव जी से विनती की कि अगर वह इस धन्धे को छोड़ 
देगा तो उसका गुजारा कैसे चलेगा। सच्चे पातशाह नानक देव जी 
ने अपनी खड़ाऊं उतार कर उसे दे दी और वचन किया कि जब 
तक ये खड़ाऊं उसके खानदान में रहेगी तब तक उन्हें. किसी बात 
की कोई परेशानी नहीं रहेगी। बशतें कि वह इन खड़ाऊंओं की 
पूरी हिफाजत करते रहें। लोग इन खड़ाऊंओं के दर्शन करने आते 
रहेंगे और चढ़ाव चढ़ता रहेगा, जिससे उसके खानदान का 
गुजर-बसर होता रहेगा। तब से खड़ाऊं उसी खानदान के करते 
पूजी जा रही हैं। इनके दर्शनों के लिए. दूर-दूर से सिल तल हर्ष 
और चढ़ावा चढ़ते रहता। इस प्रकार यह स्थान एक पवित्र 
स्थान बन गया। इन्हीं खड़ाऊंओं के ५-१ 
जी अपने सिर्खों को लेकर वहां पर पहुं के सामने एक पेड़ के 


से नहीं उठा। अचानक उसकी दृष्टि . 
उठ खड़ा हुआ और अपने डेरे पर हाथ के एक अलेका ते 
कपड़े का एक बंडल निकाला। 5-6 :/लिपटी खड़ाऊं 
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सतगुरु जी के सामने खोलकर रख दीं।। सच्चे पातशाह ने खड़ाऊंओं 
को मत्या टेका तथा कई सौ रुपये चढ़ाये। साथ आये अन्य सिखों 
ने भी.बारीबारी से खड़ाऊंओं को मत्था टेका तथा 00-00 रुपये 
चढ़ाये। सच्चे पातशाह वापस जाने लगे तो उस युवक ने. हाथ 
जोड़कर विनती की कि वह इन खड़ाऊंओं में अपने चरण डालें। 
सच्चे पातशाह ने वचन किया कि वह तो सिर्फ इन के दर्षन करने 
आये थे। वह युवक कई बार अर्ज करता और हर बार सतगुरु 
जी इन्कार कर देते। अंत में उसने फिर हाथ जोड़कर विनतीः की 
कि है सच्चे पातशाह यह खड़ाऊं आपकी ही हैं। आप ही इन्हें 
यहां रख गये थे। साथ आये अन्य सिखों ने भी सतगुरूजी से विनती 
की कि वे अपने चरण इन खड़ाऊंओं में डालें। सच्चे पातशाह के 
चरण खड़ाऊंओं में पड़े गहरे निशानों के बिल्कुल, ऊपर आ गये 
और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह खड़ाऊं उनकी अपनी ही हैं,। यह 
देखने के बाद उस मुसलमान युवक ने सतगुरु जी से अर्ज की कि 
यह खड़ाऊं॑ आप की ही हैं आप इन्हें ले जाइये। उसकी निष्ठा 
देखकर सतगुरू जी ने वचन किया-“मैं ऐ खड़ावां लैन नी' आया 
वेखन आया कि तुसी संभालिया हैं कि नहीं”। इसके" बाद वह 


खड़ाऊं वहीं छोड़कर अपने सि्खों के साथ सतगुरु जी ने वहां से 
प्रस्थान किया। 
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वहां सिर्फ सोधी ही आ सकते थे 


यह घटना सन्‌ 95-52 की है। सच्चे पातशाह सतगुरू 
प्रतापसिंह जी ने 946 में भारत विभाजन से पहले हजारों एकड़ 
जमीन सिरसा में खरीद ली और अपने सिखों को कहा कि वह 
लोग रावी नदी पार कर इधर आ जायें क्योंकि उस पार हिन्दू-सिख 
उनकी माताएं-बहनें सुरक्षित न रह सकेंगी। सारी जमीनें नामधारी 
सिंखों को बांटी, जिससे खेती-बाड़ी करके वह अपना गुजारा कर 
सकें। आज श्री जीवननगर सतगुरू जी की कृपा से पूरा आबाद 
हो चुका है और सब नामधारी सिख खुशहाल हैं। जिस जमीन 
को लोग रेतीली जमीन और बन्जर जमीन कह कर छोड़ देते थे 
वह उपजाऊ हो चुकी है। अंगूर, बेर, सन्‍्तरा, माल्टा सब वहां 
उगते हैं। नामधारियों ने वहां बड़ी-बड़ी आलीशान कोठियां बना 
ली हैं। 
था जीवननगर के एक गांव संतनगर के रहने वाले सरदार 
हरबंससिंह जी रात को दो बजे अपने खेंतों में पानी दे कर 58 
कमरे में आ कर लेटे ही थे कि एक सफेद वस्त्र पहने एक रे 
उनके क्विस्तर के पास आ गया और कहने लगा कि उसे 2:83 
बुलाया गया हैं। संत हरबंससिंह जी ने उससे कहा कि उन्हें करा 
प्रकार का कोई रोग नहीं है इसलिए उन्हेंवहां जाने की के 
हैं। उस सिख ने उनसे कहा कि वहं अगले रोज उनको हक 
आयेगा, वह तैयार रहे। ठीक रात के दो बजे अगले रोज के साथ 
स्थान पर आ गया और उनकी: एक नहीं सुनी और एक सफेद 
ले गया। बाहर खेतों में एक ट्रेक्टर खड़ा था जिस हद का 
वस्त्र पहने सिख ड्राइवर की सीट पर बैठा था 3 था और 
नए-नए आये थे, एक सतगुरू प्रतापसिंह जी के मे गांव से 
दूसरा किसी और सिस्र ने रखा था। ट्रेक्टर उनको गा जहां से 
बाहर जाने लगा। आगे दो रास्ते थे एक के गा चरज्ञा रास्ता था, 
रोने-चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, ईँ” ले के बाद वह 
'जिधर ट्रेक्टर जा रहा था। काफी जाने वाला सिस पर्दा 
लोग एक हाल के सामने पहुंचे। इनको ले हैं. हाल का दृश्य बढ़ा 
हटा कर संत जी को अन्दर हाल में 29४ जाप लपेंदे माला जप 
सुन्दर था। हाल में नामधारी सिख, सफेद वा ० 
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रहे थे। सामने ऊंचे स्थान पर सतगुरू प्रतापसिंह जी विराजमान 
थे और ऊपर चंवर अपने आप चल रहां था। संत ज़ी सतगुरू 
प्रतापंसिंह जी के दर्शन करने के लिये एकदम उठ खड़े हुए और 
उनेके स्थान की ओर नमस्कार करने चल पड़े। वहां खड़े दो पहरेदारों 
ने उनकों रोक लिया और उनके साथी से कहा कि क्‍या उसको 
मालूम. नहीं था कि वहां सिर्फ सोधी ही आ सकते थे। दूर से ही 
हरबंससिंह जी ने सच्चे पातशाह को नमस्कार किया और वापिसी 
के लिए ट्रेक्टर द्वारा रवाना हो गए और अपने डेरे पर पहुंच गए। 
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बैल जीवित हो गया 


संत गुरबख्शसिंह और इनके भाई देश विभाजन से पहले मिस्त्री 
का काम करते थे। विभाजन के पश्चात्‌ दोनों भाइयों को सतगुरू 
प्रतापसिंह जी ने श्री जीवननगर के इलाके में दस बीघे जमीन दे 
दी और वचन किया कि खेती-बाड़ी करो और अपने परिवार का 
पालन-पोषण करो। इन्होंने सच्चे पातशाह से अर्ज की कि वह खेती 
के काम का ज्ञान नहीं रखते इसलिए वह जमीन का क्‍या करेंगे। 
अच्छा होता कि उनको किसी कारखाने में मिस्त्री रखवा देते। सच्चे 
पातशाह ने फिर वचन किया कि खेती में दोनों भाई खुशहाल हो 
जायेंगे और जल्दी ही उनके अपने बंगले बन जायेंगे। इसी प्रकार 
दोनों भाई दो कमजोर से बैलों की जोड़ी ले कर खेती करने लगे। 
एक तो गरीबी बहुत थी पैसा नहीं था कि ताकतवर बैल खरीद 
सकते और अभी ट्रेक्टर भारत में आये नहीं थे। 

एक रोज बीज डालने से पहले दोनों भाई हल जोत कर जमीन 
तैयार कर रहे थे। एक बैल बूढ़ा और बहुत कमजोर था, इस कारण 
जोर नहीं लंगा पा रहा था। सरदार गुरबख्शसिंह जी के मुख से 
अनजाने में निकला कि अच्छा होता कि वह अपना चोला बदल 
लेता। मुंह से यह वचन निकलना था कि बैल वहीं ढेर हो कर 
गिर गया और उसके प्राण निकल गए। संतजी को विश्वास ही 
नहीं आया और इनका भाई हैरान रह गया कि यह कैसे हो गया। 
खेर! भाई एक बैल को लेकर हल चलाता खेत के दूसरे कोने पर 
चला गया। संत जी वहीं जमीन पर बैठ कर सच्चे पातशाह्‌ लीग 
प्रतापसिंह जी को अरदास करने लगे। “हे सच्चे पातशाह देगा ओर 
बहुत ही गरीब हैं, उन्हें तो कोई: बैल उधार भी ५08, कृपा 
लेती में तीन दिन का काम और रह गया था। सच्चे बे और उसके 
करें और यही बैल तीन दिन के लिए. उधार दे देवें श्र हई 
बाद वापस ले लें।” संतजी की मन से की हुई अरदास जूर हुई 


गया। उधर इनका भाई 
और वह मरा हुआ बेल उठ कर खड़ा हो है को लड़ा देखकर 


जब हल चलाता हुआ इनकी ओर आया तो 

हैरान हो गया। संतजी ने वचन किया कि उन्होंने बा 88 
की अरदास करके तीन दिन के लिए वह बैल मर! (2 
अरदास मंजूर हो गईं तीन दिन तक वह बैल हा लिये मांगा 
ओर संतजी भूल गए कि उसको केवल तीन दिन के 
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था। ठीक चौथे रोज पट्टे खाते-खाते वह बैल गिर गया और चढ़ाई 
कर गया। इस प्रकार सतगुरू जी ने तीन दिन बाद उसे वापिस 
ले लिया। एक दिन का खेती का काम रह गया था वह उन्होंने 
ये का बैल. मांग कर पूरा किया। धन्य हैं सतगुरू प्रतापसिंह 
। 


57 5009णए ॥0905009॥ 2 €ाएावाए ४०॥0॥076॥07002009#70.607 


घूंघट की प्रथा समाप्त की 


सतगुरू प्रताप सिंह जी ने इस धारणा को निर्मूल कर दिखाया 
था कि संतों का काम केवल हरि- भजन है, उन्होंने अपने व्यवहार 
से मार्ग दर्शन दिया था कि परिवार, समाज और राष्ट्र- ये सभी 
इकाइयां मनुष्य ने अपने विकास के लिए ही बनाई हैं इसलिए व्यक्ति 
की ओर ही नहीं, इन सबके सुधार की ओर ध्यान देना भी जरुरी 
हैं इसी लिए सतगुरू जी सामाजिक कुरितियों को दूर करने के बारे 
में भी बड़े सजग रहते थे। उन्होंने अनेक सामाजिक कुरीतियों को 
जड़ से खत्म करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाये। 

ऐसी ही एक घटना हैं जिसे संत केसर सिंह ने संत इकबाल 
सिंह को बताया था। सेठ दयाल सिंह नरुला की बुआ का विवाह 
था। इन दिनों घूंघट निकालकर विवाह की सब रस्में पूरी हुआ 
करती थीं। लेकिन सतगुरु जी जानते थे कि यह एक कुरीति है 
जो हमारे समाज में ऐतिहासिक कारणों से आ गई है। सतगुरु जी 
ने इस अवसर को उपयुक्त समझा। उन्होंने सेठ जी से कहा, "आय 
अपनी दोनों बहनों का विवाह बिना घूंघट के ही करें।” सेठ जी 
ने, सतवचन महाराज कहकर इस आदेश को स्वीकार कर लिया। 
ठीक समय पर बारात आई तो वधु.को बिना घूंघट देख सुसराल 
पक्ष के लोग बिदक उठे और जिद कर बैठे कि शादी तो घूंघट 
में ही होगी। लेकिन सेठजी के लिए तो सतगुरु जी का पे खिना 
पुरुख का ही आदेश था अतः वे भी अड़ गए कि 22४ नहीं कर 
घूंघट के ही होगी। हम सतगुरु जी के वचन को 40220 
सकते। आखिर ससुराल पक्ष को समझाया गया और आ। इसके 
गये। इस प्रकार पहली बार बिना घूंघट के विवाह 8 को प्रो 
बाद तो नामधारी समाज में बिना घूंघट के विवाह हमेशा के लिए 
चल पड़ी और इस घटना के बाद घूंघट की प्रथा हमेशा 


समाप्त हो गई। 
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अन्तिम दर्शन 


पुत्र की आंखों के सामने पिता को दमे का भयंकर दौरा पड़ा। 
असीम प्रेम था इस पुत्र को अपने पिता से। पिता की यह स्थिति 
देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए पर कुछ बोले नहीं, उनके 
मन में स्पष्ट भाव था कि अब पिताजी सबको छोड़कर जा रहे 


हैं। 

लेकिन पिता ने पुत्र को सांत्वना दी, “चिंता मत करो, मैंने अपने 
आपको सतगुरु को समर्पित कर दिया है, उनके दर्शन किए बिना 
नहीं जाऊंगा।” 

यह पुत्र थे संत मेला सिंह और बुजुर्गवार रुग्ण व्यक्ति थे उनके 
'पिता। इस दौरान संत जी की 'बुआ के दामाद उनके घर पर आए। 
वे अपनी माता जी का हाल-चाल पूछने आए थे। वे बोले, “लुधियाना 
शहर में एक अच्छा डाक्टर आया है, क्‍यों न उसे दिखा लिया जाये ? 
अगले दिन संत जी के पिता अपने रिश्तेदार के गाँव गए, और फिर 
उसे साथ लेकर लुधियाना के इस डाक्टर कानन्‍्ती ननन्‍्दन के पास 
गए। 

कान्ती नन्‍्दन ने दवा की कुछ पुड़ियाँ दीं जिन्हें उन्होंनें कपड़े 
में बांध लिया। अचानक ही उनका चेहरा खिल उठा। संत मेला 
सिंह बताते हैं, “मेरे पिता यह देखकर चकित रह गए कि सतगुरु 
प्रताप सिंह की कार उस डाक्टर की दुकान पर आई और सतगुरु 
जी नीचे उतरकर सीधे दुकान में आ गए। पिताजी के हर्ष की कोई 
सीमा न थी। उन्होंने सतगुरु जी को मत्था टेका और उनके चरणों 
में गिर पड़े।” 

सच्चे पातशाह जी ने पूछा, “संतजी, क्या हाल हैं?” पिताजी 
बोले, “आपके दर्शनों की इन्तजार थी। आज वह पूरी हो गई है। 
मेरा अन्तिम समय समीप है। आपके दर्शन हो गए हैं, अब मुझे 
किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं है।” फिर विनय की-“सतगुरु 
जी कृपा करो, मुक्ति मिलें”। सतगुरु जी ने प्यार से आर्शीवाद दिया। 
संत मेला सिंह कहते हैं, “सतगुरु जी के दर्शन करके पिताजी की 
अदुभुत शांति मिली। वापस अपने गाँव लौटकर उन्होंने अपने सारे 
परिवार को बुलाया। फिर बोले, “मुझे सच्चे पातशाह के दर्शन हो 
गए हैं अब मैं जा रहा हूँ।” और यह कहते ही- उन्होंने देह का 


त्याग कर दिया। सतगुरु जी की कृपा से उनका जीवन सफल हो 
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जमीन की प्राप्ति 


यह अलौकिक घटना सन्‌ 934 की है। संत भजनीकसिंह 
जी की आयु केवल नौ वर्ष की थी। सतगुरू प्रताप सिंह जी ने 
इनके पिता सरदार हरबंससिंह जी को भेनी साहब बुलाया और 
वचन किया कि वह जाकर जमीन खरीदें। इस पर सरदार 
हरबंससिंह जी ने अर्ज की कि हे। सच्चे पातशाह मण्डी में वह 
जमीन ना खरीद पायेंगे क्योंकि उनका वहां कोई काम-घन्धा न 
था। इस पर सच्चे पातशाह जी ने वचन किया “तुसी दूसरी वारी 
ना कहो, तुसी जावो, वचन मतन्नरो त्वानूं जमीन मिल जावेगी।” 
भजनीक जी अपने पिता और चाचा के साथ मण्डी गए।एक दिन 
शाम के समय यह लोग घूमने निकले तो उनको एक सरकारी 
बाबू मिला और पूछने लगा कि वह लोग कहां से आये थे। इस 
पर भजनीक जी के पिता ने बतलाया कि वह जिला अमृतसर 
के रहने वाले हैँ। बाबू ने कहा कि वह उनके पड़ौस के जिला 
होशियारपुर का रहने वाला हैं। फिर उसने कहा कि वह वहां 
पर तहसीलदार लगा हुआ है। और अगले रोज वह कुछ जमीन 
नीलाम करने वाला है। वह जमीन उनको पांच सो रुपये में दिला 
देगा। इस पर इनके पिता ने कहा कि उनका मण्डी स्टेट में 
कोई काम धन्धा नहीं था उन्हें कैसे जमीन खरीदने की 803४५ 
मिल सकती थी। तहसीलदार साहब (जिनका नाम मियां तु 
रामसिंह था) ने सतगुरू प्रतापसिंह जी का वचन दोहराया । “तु न 
सानू दूसरी वारी ना कहना, जगह मैं दिवा दयांगा। ले 2 
मान कर उनके पिता एवं बाकी लोग सुबह नीलामी 8-2५ 
गये। मुकाबला एक पहाड़ी के साथ हो गया और बोली ४ 
छः सौ रुपये तक पहुंच गयी। चूंकि इनका विचार पांच य 
लेने का था, इन्होंने बोली छोड़ने का निश्चय कर 3 हि 
प्रकार इनके पिता सच्चे पातशाह का वचन भूल गए जाली जाये । 
हो सकता था कि सतगुरू प्रतापसिंह जी का वचन पहाड़ी का क्या 
उस पहाड़ी ने फब्ती कसी कि इन सरदारों 3-3 घाशाह 
मुकाबला करना? बस यह सुनना था कि उ ने उस पहादी 
का वचन याद आ गया ओर सरदार हरबंससिंह सन उनको 
को जवाब दिया कि वह बोली छोड गये थे, परन्तु 
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ललकारा है, अब किसी भी कीमत कर वह यह जमीन नहीं छोड़ेंगे। 
इस प्रकार बोली बढ़ती-बढ़ती एक हजार पर समाप्त हुई और 
आखिरी बोली सरदार हरबंससिंह जी की थी। हालांकि बोली आखिरी 
इन की थी परन्तु संतजी सोच में पड़ गये कि सच्चे पातशाह ने 
वचन किया था कि जमीन पांच सौ में मिलेगी और तहसीलदार 
साहब ने भी वायदा किया था कि पांच सौ में नीलामी मिल जायेगी 
यह एक हजार तक क्‍यों गई। सुबह जब सरदार हरबंससिंह जी 
पैसे जमा कराने गये तो उन्होंने तहसीलदार सिरि रामसिंह को 
शिकायत के स्वर में कहा कि उसने जमीन पांच सौ में देने का 
वायदा किया था फिर दुगने पैसे कैसे हो गये। इस पर उसने उत्तर 
दिया कि जमीन इनको ही दिलानी है। जब जमीन. के कागज पत्र 
मिले तो उनके अनुसार इस पच्चीस बीधा जमीन पर खड़ी फसल 
भी थी जिसका इनको पांच सौ रुपया वसूल हुआ। इस प्रकार सच्चे 
पातशाह का वचन ठीक निकला, वह जमीन इनको पांच सौ में 
ही पड़ी। भेनीसाहब जा कर उन्होंने सतगुरू प्रतापसिंह जी को 
खुशखबरी दी और उनको मुबारकवाद दी। 
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यादें 


सदगुरु प्रताप सिंह जी अपने भक्तों के साथ परिवार के बेटों 
जैसा ही व्यवहार करते थे। यदि कोई बार-बार नाराज भी होता 
तो स्वयं ही मना लेते। महानता की चरम सीमा थी। 

प्रीतम सिंह कवि उनके एक ऐसे ही भक्त रहे हैं। वे बार-बार 
उनसे नाराज हुए, कई साल सतगुरु जी से अलग भी रहे पर फिर 
आ जुड़े और सतगुरु जी ने जैसे इसे केवल खेल ही माना। 

'कवि जी के पास सतगुरु जी की उदारता के संस्मरणों का 
खजाना भरा पड़ा है। उन्होंने बताया कि “मेरी पहली भेंट सतगुरु 
जी से उस समय हुईं जब मैं अपनी गाय के लिए चारा काट रहा 
था और मेरी अंगुली कट गई थी।” 

कवि जी ने कई वर्ष तक नामधारी समाचार पत्र 'सतयुग” का 
सम्पादन भी किया है। छोटी सी गलतफहमी के कारण वे भेणी 
साहब छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और 30 वर्ष 
तक इसके सक्रिय कार्यकर्ता रहे। इन्होंने जालंधर से - “नया 
जमाना” समाचार पत्र का सम्पादन भी किया। 

कवि जी के मन में अभी भी दोनों सतगुरुओं के प्रति अपार 
श्रद्धा है। वे कई वर्ष सतगुरु प्रताप सिंह जी से नाराज रहे लेकिन 
जब उनकी सतगुरु जी से भेंट हुई तो सतगुरु जी ने उन्हें उदारता 


और प्रेमपूर्वक अपना लिया। 

सतगुरु प्रताप सिंह जी की सहृदयता के बारे में कवि 2४ 
एक घटना सुनाई। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भार का 
सिंह केरों पहले तो सतगुरु जी के अत्य॑न्त श्रद्धानु रहे ल 8० 
समय बाद उनके मंत्रीगण ज्ञानी करतार सिंह ओर ५2४ हक 
सतगुरु जी के प्रति भड़का दिया। मुख्यमंत्री श्री २2 
हो गए। यहां तक कि वर्तमान सतगुह जग ह दे मे फंसा 
भाई महाराज वीर सिंह जी को एक झूठे कत्त के पक 
कर गिरफ्तार करा द्विया। ; 

इस पर सतगुरु जी के भक्तों ने सलाह दी, हल: कैरों 
के अत्याचार बढ़ रहे क्यों न पंजाब विधानसभा खिलाफ 
सवाल उठवाया जाये?” हमे 

सतगुरु जी ने विनग्रतापूर्वक कहा, “यह ठीक नहीं होगा। ह 
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किसी का विरोध नहीं करना हैं। सब कुछ प्रभु की इच्छा पर 
छोड़ दो। 

उन्हीं दिनों एक घटना और घटी। कवि जी कहते हैं, “उन्हीं 
दिनों ज्ञानी करतार सिंह सिरसा आए और नामधारी सिखों की भारी 
आलोचना की। मैंने सतगुरु जी को इसकी सूचना दी लेकिन वे 
चुप ही रहे। इसके कुछ दिन बाद ही सतगुरु जी ने भेणी साहब 
में पशु मेला आयोजित किया और इसमें ज्ञानी करतार सिंह को 
मुख्य अतिथि के रुप में बुलाया। 

कवि जी कहते हैं, “मैं बड़ा आश्चर्य चकित हुआ। मैंने पूछा- 
सच्चे पातशाह, ज्ञानी करतार सिंह तो हमारा कट्टर दुश्मन है। फिर 
आप उसे इतनी इज्जत क्‍यों दे रहे हैं?" 

सतगुरु जी ने कहा “चिन्ता मत करो और देखते जाओ।" 

उस पशु मेले में ज्ञानी करतार सिंह ने पुरस्कार वितरित किये 
और भाषण भी दिया। आएचर्य था कि सतगुरु जी का स्थान-स्थान 
पर विरोध करने वाला ज्ञानी करतार सिंह सतगुरु जी के गुणों और 
सहृदयता की प्रशंसा कर रहा था। निश्चय ही उसे अपने किए पर 
पश्चाताप हो रहा था। अन्त में ज्ञानी जी ने सतगुरु जी के चरणों 
में नमस्कार किया और' अपने व्यवहार पर खेद व्यक्त किया। 

कवि जी ऐसी एक और घटना बताते हैं, “सिरसा के गिरजाघर 
का पादरी श्री जीवननगर में सतगुरु जी से मिलने आया। पादरी 
सिगरेट काफी पीता था इसीलिए उसके मुहं से सिगरेट की दुर्गनन्‍्ध 
आ रही थी। लेकिन सतगुरु जी ने उसे प्रेम से गले लगा लिया। 
पूछने पर सतगुरु जी बोले, पादरी तो प्यार देने आया था, मैंने 


भी प्यार दिया है कोई बात नहीं हम दुबारा स्नान कर स्वच्छ 
हो जायेंगें।” 


ऐसे विशाल हृदय थे सतगुरु। 
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पंडित नेहरू का प्रस्ताव 


“सतगुरू प्रताप सिंह जी। यह कौन नहीं जानता कि नामधारी 
सिंखों ने देश की आजादी के लिए अनेक बलिदान किये हैं। इसलिए 
मैं चाहता हूँ कि आज भी राष्ट;निर्माण के कार्य में नामधारी समाज 

कांग्रेस का सहयोग करता रहे। 

“मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और आपको विश्वास दिलाता 
हूँ कि नामधारी समाज राष्ट्र-निर्माण के हर काम में आज भी आगे 
है और आगे रहेगा।” 

“लेकिन मैं आपका सक्रिय सहयोग चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, 
नामधारी समाज के शिखर पुरुष के रूप में आप भारत की संसद 
को सुशोभित करें और संसद में राज्य सभा की सदस्यता स्वीकार 
करके हमारा अनुरोध स्वीकार करें।” 

“नहीं, यह तो संभव नहीं है। यह तो संतों की परम्परा के 
है।” 


यह संवाद हो रहा था भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित 
जवाहरलाल नेहरू और सतगुरू प्रताप सिंह के बीजं। भारत स्वतंत्र 
हो चुका था और देश में पहले चुनाव हो गये थे। राज्य सभा की 
सदस्यता सम्बन्धी बातचीत के समय रे (000 सिंह चावला के 
साथ नहेरू जी की सतगुरू जी से भेट हुई। 
भारतीय संसद की सदस्यता साधन, और सत्ता का कि 
उपहार है और हर व्यक्ति के मन में उसे पाने की 3३4 ४ 
है। यह लालसा इतनी बड़ी होती हैं कि इसे पाने के ४० 
बड़े से बड़े धनपति करोड़ों रुपये खर्च करने को तैयार हे हे, 
वहीं अनेक साधु-संत अपनी धर्मकीर्ति के बल पर चुनाव लड़ 


प्रतापसिंह 
भी संसद में पहुँचने की चाह रखते है, ४8३ कक क 


जी तो सच्चे पातशाह थे, एकदम अनासत्त, 
महापुरूष जो ब्रहमानन्द को पा गया हो, भला उसे ४38७. के खिलौने 
कहा लुभा सकते हैं। सो उन्होंने नेहरू जी का प्रस्ताव अस्वीकार 
कर 

है लेकिन नेहरू जी का हठ भी जारी 2 उसे चिंतन हि 
ठीक था। वे देश की सर्वोच्य संसद में सा न 4५78 
संत पुरूषो को लाना चाहते थे।अतः उन्होंने सतगुरू 


57 5009णए ॥09#05009॥ 2 €ाएावाए ४०॥0॥076॥07002009#70.607 


66 


जी को संसद सदस्यता स्वीकारने के लिए मनाना चाहा। नेहरू 
जी ने यहाँ तक कहा कि राष्ट्र के लिए निस्वार्थ बलिदान देने 
वाले नामधारी समाज का एक प्रतिनिधि संसद में रहेगा तो इससे 
आपका नहीं संसद का ही गौरव बढ़ेगा और देश की एकता को 
बल मिलेगा। इसलिए राष्ट्र के हित में आप इस प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लें। 

लेकिन सतगुरू जी तो तकों से ऊपर थे। वह निष्कामता ही 
क्‍या जो मोहने तर्को के सुनहरे जाल में परास्त हो जाये और क्षृद्र 
आकर्षणों के आगे हथियार डाल दे। सतगुरू जी के इस उत्तर से 
नेहरु जी न केवल विस्मित ही हुए बल्कि इससे उनकी सतगुरू 
जी के प्रति और अधिक श्रद्धा बढ़ गई सतगुरु जी ने यह प्रस्ताव 
तो स्वीकार नहीं किया परन्तु उन्होंने नेहरू जी को सलाह दी 
कि नामधारी समाज का प्रतिनिधि रखना ही चाहते हैं तो आप 
महाराज निहाल सिंह को मनोनीत कर लें। पंडित जी ने इसे सहर्ष 
स्वीकार कर लिया और महाराज निहाल सिंह संसद में प्रथम 
नामधघारी प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। 

ज्ञातव्य है कि नेहरू जी स्वाधीनता संग्राम में नामधारियों 
की भूमिका से अच्छी परिचित थे। कांग्रेस पार्टी से भी पूर्व इसी 
समाज ने अपने सतगुरू जी के, आदेशानुसार विदेशी 'वस्त्रों का 
बहिष्कार किया था और अपने घरों में बुनी हुई खादी का ही 
प्रयोग करने की प्रतिज्ञा 'ली थी। इसके साथ ही नामधारी सिख 
अहिसा में विश्वास करते थे और हजारो नामधारी सिखों ने अपने 
खून से भारत माता के चरणों को प्रक्षालित किया था। पंडित 
नेहरू की स्मृति में नामधारियों के बलिदान की गाथाएं जागृत 
थीं। इसलिए उन्होंने सतगुरू जी से उपरोक्त अनुरोध किया था। 

इसके बाद 980 में भारत की तत्कालीन प्रधान मंत्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी इसी परम्परा का पालन करने हेतु 
नामधारियों के एक प्रतिनिधि को संसद में मनोनीत करने का 
अनुरोध किया। श्री संजय गांधी ने उस समय नाम मांगा तो संतगुरू 
जगजीत सिंह जी ने श्री हरविन्द्र सिंह हंसपाल का नाम 
सुझाया।सरदार हरिवन्दर सिंह हंसपाल को पंजाब से राज्य सभा 
का सदस्य चुन लिया गया। 

इस प्रकार सतगुरू प्रताप सिंह के आशीर्वाद से स्थापित परम्परा 
जारी है और श्री हंसपाल संसद में नामधारी सम्प्रदाय का 
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संसद उनके लिए केवल सेवा का मंच 
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है, यह उनके लिए सत्ता या सुविधा का साधन नहीं है । दरअंसल, 
सतुगरू प्रताप सिंह की यही इच्छा थी कि उनका कोई प्रतिनिधि 
संसद में जाये तो वहां के सत्ता सुख और सुविधाओं में न खो जाये। 
सत्ता उसे मदांध न बना दे बल्कि वह और भी विनम्र सेवक बनकर 
जनता की सेवा करें। नामधारी समाज को गर्व है कि हंसपाल जी 
के रुप में उनके इस प्रतिनिधि ने सतगुरू जगजीत सिह के निर्देश 
का सच्चा पालन कर एक आदर्श प्रस्तुत किया हैं। 
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रागी परिवार 


सतगुरु प्रतांप सिंह जी अपने आशीर्वादों से सब का कल्याण 
करते थे। कोई भी प्रसंग हो, वे प्रसत्र होते तो कोई न कोई वरदान 
दे ही डालते। दूसरी बार जब वे बैंकाक १९४८ में आए तब की 
एक घटना है। 

संत कृपाल सिंह और जगजीत सिंह ने मिलकर दीवान में कीर्तन 
'किया। सतगुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। इसी बीच कृपाल सिंह की 
तबियत कुछ खराब हुई और वे निवृति के लिए चले गए। 
हारमोनियम छोटे भाई को देते गए। 

सतगुरु जी उस समय तो चुपचाप देखते रहे लेकिन शाम हुई 
तो पूछा, “कृपाल सिंह बीच में उठकर क्यों चला गया था?” 
किसी ने झूठ ही कह दिया, “कल आपने डांटा था न, कि सिनेमा 
“मत जाया करो, इसलिए नाराज होकर चला गया।” सतगुरू जी 
तो बड़े स्‍्नेही थे, भला एक क्षण को भी किसी की नाराजगी कैसे 
सहन करते, भले वह अकारण ही हो। उन्होंने शाम को कृपाल 
सिंह को डेरे पर बुलवाया, वे वहाँ पहुँचे। सतगुरू जी ने पूछा, 
“ क्या बात थी? आप बीच में उठकर कहाँ चले गये थे?” 

कृपाल सिंह बोले, " अचानक तबियत खराब हो गई थी, इसलिए 
चला गया था और अगर तबियत खराब न होती तो बीच में से 
उठने की गुस्ताखी न करता।” सतगुरू जी संत कृपाल सिंह की 
विनम्रता से बड़े खुश हुए और उसी समय वरदान दिया, “ जाओ, 
आज से तुम्हारा परिवार रागी परिवार कहलायेगा और इस परिवार 
में पीढ़ी-दर-पीढ़ी राग कीर्तन घुन गूँजती रहेगी।” 

इस तरह सतगुरू जी की कृपा से यह परिवार पिछले पचास 
साल से राग-कीर्तन करता आ रहा है। 


57 5009णए ॥0905009॥ 2 €ाएावाए ४०॥0॥076॥07002009#70.607 


पंडित जी नामधारी बने 


संत हरीसिंह जी के गांव बड़ाना में एक बड़ा विद्वान ज्योतिषी 
रहता था जिसका नाम पं. कुन्दनलाल था। राजा महाराजा भी उस 
पंडित को ज्योतिष गणना के लिए आमंत्रित किया करते थे और 
गांव के लोगों से भी उसका अच्छा सम्पर्क था। यह घटना 45-50 
साल पहले की है। पं. कुन्दनलाल जी ने केश और दाढ़ी रखी थी 
परन्तु तिलक लगाते और घोती पहनते थे तथा पंडितों वाले सभी 
कर्म कांड करते थे। ज्ञानी इतने थे कि उनका व्याख्यान सुनने के 
'लिए सभी घर्मों को लोग आया करते थे और कई अपने परिवार 
का भविष्यफल जानने के लिए भी उनसे मिलते थे। उन्हीं दिनों 
पास के गांव खारा का नम्बरदार हरनामसिह भी आया और पं. 
जी से मजाक करने लगा। कई लोगों के सामने उन्हें ऐसा ढोंगी 
कहने लगा, जो मासूम लोगों को ठगने आ जाते थे। यह सुनकर 
पं. कुन्दनलाल ने हरनामसिंह को अपने पास बुलाया और कहा कि 
वह तो उनको ढोंगी और ठग कह रहा था अब उनंकी भविष्यवाणी 
सुने “उसके तीन लड़कों में से बीच का लड़का आज से ठीक तीन 
महीने बाद तालाब में डूब कर मर जायेगा यदि तुझमें ताकत है 
तो अपने बेटे को बचा ले”। नि 

अन्दर से हरनामसिंह डर गया और चिन्तित हो गया' परन्तु 
ऊपर से उसने ऐसी लापरवाही दिखाई जैसे उसे विश्वास ही नहीं 
हुआ हो। घर जाकर उसने घर की बाहर की ड्योडी पर अपनी 
चारपाई लगा ली और बच्चों का बाहर निकलना बन्द कर दिया। 
इस प्रकार तीन महीने बीत गए और वह दिन आ गया जिस दिन 
की दुर्घटना की भविष्यवाणी पं. कुन्दनलाल ने की थी। हरनामसिंह 
बिना सोये अपने लड़कों की पहरेदारी कर रहा था किन्तु गा 
मन शंका में था। दोपहर को थाने से हवालदार किसी (रस 
सिलसिले में हरनामसिंह को थाने बुलाने के 'लिए आया। जुतीं और 
ने बड़ी दलीलें दीं परन्तु पुलिस के हवलदार ने एक नहीं! प्ले पी 
जबरदस्ती उसे थाने ले गया। जाते समय हरनामसिंह 2०5०४ 
सरदारनी को हिदायत की कि लड़कों को घर के है पोसों के साथ 
रखने दे परन्तु वह भूल गई और बच्चे दोड़ते- हुए मर गंया। 
तालाब में कूद गए और बीच वाला लड़का वहीं डूब कर 
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गांव के चौकीदार ने थाने जाकर हरनामसिंह को सूचना दी तो 
वह अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि थाने 
का हवलदार यमदूत बनकर आया था और हरनामसिंह को मौत 
के रास्ते से हटा गया। 
उस गांव के कूके नामधारी जब दिवान लगाया करते तो ऊंचे 
स्वर में कूक-कूक कर गाते, भजन-कीर्तन किया करते थे। पं. कुन्दन 
लाल यह देखकर आएचर्य चकित था और उपहास भी करता था। 
पंडित जी की पत्नी इनको कहती कि वह व्यर्थ में परेशान होते 
है। कुछ दिनों बाद सच्चे पातशाह सतगुरु प्रतापसिंह जी उस गांव 
में आये वहां गांव वालों ने मेला रखा था। कुन्दन लाल भी दर्शन 
करने गए और नमस्कार करके बैठ गये। पं. कुन्दनलाल के मन 
में यह जिज्ञासा थी कि यह महापुरुष कौन था जिसको इतनी 
दुनियां मत्था टेक रही थी और जिसके चेहरे पर इतना तेज था। 
घर आकर उसने सतगुरु प्रतापसिंह की जन्म कुन्डली बनाई और 
ज्योतिष गणना करने बैठ गया और यह देखकर हैरान रह गया 
कि वह महापुरुष तो भगवान का अवतार था, वहीं भगवान कृष्ण 
था और वहीं भगवान राम। फिर वह धर्मसंकट में आया कि एक 
हिन्दू पंडित होकर सिख गुरु को मत्या कैसे टेके। हिन्दू उसके बारे 
में क्यां सोचेंगे। शाम को वह सच्चे पातशाह के डेरे पर गया और 
सेवक सै प्रार्थना की कि वह सच्चे पातशाह के दर्शन करना चाहता 
है। सतशुरु प्रतापसिंह जी ने सेवक को कहा कि पंडित जी को 
आदरपूर्वक अन्दर ले आओ। पं. कुन्दनलाल मत्था टेक 'कर बैठ गया 
कहने लगा कि आप इस समय के अवतार हैं मुझ पर कृपा 
और और नाम दें। सच्चे पातशाह ने पंडित जी को भजत दिया 
रत लिया नामधारी बन गए और अपना नाम कुन्दनलाल से कुन्दनसिंह 
या और सोध भी रख ली और एक सादे नामधारी सा जीवन 
देश मापन ४3 
जन के पश्चात्‌ पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रतापसिंह 
8 मशयण वीरसिंह जी और तीन नामधारियों को ३23९० 
के घास गए कि बन्द करे दिया। कुछ नामधारी पं. कुन्द 
जायेंगे कि नहीं वह बताएं कि महाराज जी इस केस में बरी हो 
हिसाब- और यदि होंगे तो कब? पंडित-जी ने 
बरी हो जायेंगे ।नशतोजपर कहा कि पन्द्रह बिसाख को महाराज 
जपुर कई नामधारी पहुंचे, सच्चे पातशाह 
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भी पहुंच गए। उधर पं. कुन्दनसिंह जी मुकदमे का फैसला सुनने 
आये जज ने झगड़े के डर से फैसले की तारीख गुप्त रखी थी, उसी 
पन्द्रह तारीख को जज ने फैसला सुनाया, महाराज जी ने सच्चे 
पातशाह के दर्शन किये और सिखों ने विनय की कि चल कर दोनों 
सिखों को दर्शन दें। हालांकि सच्चे पातशाह नाराज थे परन्तु उन्होंने 
उनको दर्शन दिये। 

सच्चे पातशाह को बताया गया कि पंडित जी ने ज्योतिष विद्या 
से पहले ही सबको बता दिया था कि महाराज जी इस दिन बरी 
हो जायेंगे। सच्चे पातशाह ने पंडित जी को कहा कि इन दो सिखों 
पर भी कृपा करें। इस पर पं. कुन्दनसिंह ने कहा कि “कृपा तो 
आप ही करेंगे मैं तो ज्योतिष ही लगा सकता हूं।” बाद में एक 
नामधारी की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई। 
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सतगुरू जी ने चोरी पकड़ी 


सतगुरू प्रताप सिंह जी ने सरदार मुकुन्द सिंह की खुली हुई 
दाढ़ी पकड़ कर प्रेम पूर्ण अधिकार के स्वर में पूछा, “तू सिनेमा 
देखना बन्द करेगा कि नहीं?” 

यह घटना तब की है जब सतगुरू जी एक दिन सेवकों से 
मिलने के लिए निकले और सरदार मुकुन्द सिंह अपने घर के बाहर 
दाढ़ी खोले खड़े थे। सेठ त्रिलोक सिंह और अन्य कुछ नामधारी 
सिख भी सतगुरू जी के साथ थे। सेठजी ने सरदार मुकुन्द सिंह 
के पक्ष में कहा, “सच्चे पातशाह, मुकुन्द सिंह सिनेमा नहीं देखता।” 

सतगुरू जी बोले, “तुसी चुप रहो, ऐसे कोलों पुच्छो।” सरदार 
मुकुन्द सिंह कांप गये और क्षमा मांग ली। सब लोग आएचर्यचकित 
हुए कि उन्हें स्वयं भी नहीं पता था कि सरदार मुकुन्द सिंह कब 
सिनेमा जाते हैं। उनकी पत्नी तक को इस बारे में कुछ पता नहीं 
था। 

वास्तव में इस घटना के पीछे कारण यह था कि उन दिनों 
सतगुरू प्रताप सिंह जी ने दीवानों में खुले तौर पर सिनेमा देखने 
का विरोध किया था। उन्होंने सभी नामधारी सिखों को कहा था 
कि वे न तो स्वयं सिनेमा देखें और न ही अपने बच्चों को देखने 
दें क्योंकि सिनेमा देखने से आचार-विचार खराब होने का खतरा 
रहता है, और इससे बुरे संस्कार पड़ते हैं । - 

लेकिन सतगुरू जी के इन निर्देशों के बावजूद कुछ नामधारी 
मित्रों ओर परिवार वालों से चोरी से सिनेमा जाते थे। इसलिए 
सतगुरू जी ने दीवान में घोषणा कर दी थी कि जो कोई नामधारी 
२४ देखेगा, वे उसके घर पर चरण नहीं डालेंगे। लेकिन सतगुरू 
से | के बहुत ही उदार थे और चाहते यही थे कि स्वेच्छा 
कठीरता हर कोई सिनेमा देखना छोड़ दे और उन्हें किसी के साथ 

जग करनी पड़े। इसीलिए बनावटी क्रोध के साथ उस दिन 


अतगुरू जी ने सरदार मुकुन्द सिंह पकड़कर सिनेमा मे 
देखने की प्रतिज्ञा कराई सिंह को दाढ़ी पकड़ 
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ईर्ष्या का फल 


कर्म का सिद्दात अटल है - जैसा बोओगे वैसा काटोगे, लेकिन 
अवतारी पुरुषों के प्रति ईर्ष्या हेष और विरोध जैसे दुष्कर्मों का दंड 
तो तुरन्त ही मिल जाता है; क्योंकि वे तो भगवान के साक्षात्‌ अवतार 
ही होते हैं। 

ऐसा ही एक प्रसंग तब का है जब सतगुरू जी 934 में पहली 
बार रंगून से होकर बैंकाक आने वाले थे। वहाँ सभी गुरुद़ारों में 
उनके भव्य स्वागत की तैयारियां हो रही थी।एक गैर नामधारी 
सिख रामसिंह कालड़ा को यह अच्छा न लगा और वह अकारण 
ही ईर्ष्या से जल उठा। उसने गुरूद्वारों में जा-जाकर प्रचार शुरू 
किया कि कोई भी सिख सतगुरू प्रताप सिंह का स्वागत न करे, 
अपने घर में उनके चरण न डलवाये और उनके दीवान में न जाये 
क्योंकि उनसे हमारे विचार नहीं मिलते । 

संत इकबाल सिंह के फूफा वीर सिंह भी गैर-नामधारी थे। 
पर सतगुरू जी में उसकी अपार श्रद्धा थी। उसे यह सब व्यवह्यर 
अच्छा न लगा उसने कहा, “राम सिंह कौन होता है हमें रोकने 
वाला। हम दीवान में जरूर जायेंगे, हिम्मत है तो रोक ले।” इस 
तरह वीर सिंह स्वयं तो गया ही, और भी अनेक सिखों को ले 
गया। अकालियों ने भी अपने गुरूद्वारे में सतगुरू जी का स्वागत 
'किया। दीवान भी लगवाए। हालांकि राम सिंह भी स्वागत समारोह 
में शामिल हुआ लेकिन ईर्ष्या द्वेष की आग उसमें जल रही थी इसलिए 
वह विरोध करता रहा। 

खैर, जब सतगुरू जी पीनांग जा रहे थे और वहाँ से उन्हें 
समुद्री जहाज से रंगून जाना था, तब पीनांग के लिए सैकड़ों की 
तादाद में लोग स्टेशन पर उनका स्वागत करने आए। ईर्ष्या से भरा 
राम सिंह भी स्टेशन पर आया था। सतगुरू जी ने उसे अपने पास 
बुलाया और राम सिंह के गले में एक हार पहना दिया। लेकिन 
सभी ने आश्चर्य से देखा कि हार के कई-टुकड़े हो गए और वह 
बिखरकर जमीन पर गिर पड़ा। 

इस घटना के बाद अकाली सिंखों ने अपने गुरुद्वारों में दीवान 
किया। उसमें नामधारी सिंख भी आए। नामधारी संत प्रताप सिंह 
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74 
मस्ताना को मस्ती आ गईं राम सिंह के भाई ने उन्हें जोर से 
लात मार दी।उसके कुछ ही दिनों बाद थाई सरकार ने उसके भाई 
को एक थाई महिला को छेड़ने के आरोप में देश निकाला टे दिया। 
थोड़े ही दिनों बाद राम सिंह का जीवन भी तहस-नहस हो गया। 
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पुत्र-रत्नों की प्राप्ति 

संत भजनीक सिंह व उनके पिता हरबंस सिंह श्री सतगुरु प्रताप 
सिंह के प्रति असीम भक्ति भाव रखते थे और इनके परिवार पर 
सतगुरु प्रतापसिंह जी की बड़ी कृपा थी। सतगुरु प्रतापसिंह जी 
के देह त्यागने से एक वर्ष 'पहले. की घटना है। सतगुरु जी और 
उनके निजी सेवक भाई वजीरसिंह और संत रतनसिंह लांगरी भी 
सुकेत आये। भजनीक सिंह की पत्नी के दो-तीन महीने में गर्भ 
गिर जाया करता था। बहुत चिकित्सा करवाई परन्तु कोई फर्क 
नहीं पड़ा। पत्नी को लेकर भजनीक सिंह थाईलैण्ड भी गए और 
योग्य डाक्टरों से परामर्श किया। 

भजनीक जी को किसी ने बताया कि सतगुरु के लांगरी रतनसिंह 
के पास इस रोग की दवाई है। उसने संत रतनसिंह से प्रार्थना 
की कि उनकी पत्नी के लिएं उन्हें दवाई दे दें। उस समय सच्चे 
पातशाह सतगुरु प्रतापसिंह जी -आराम कर रहे थे। उस समय इनकी 
पत्नी फिर से गर्भवती थीं। संत रतनसिंह लांगरी ने कहा कि वे 
सच्चे पातशाह से इस बारे में प्रार्थना करें। सच्चे पातशाह जी ने 
उठने का बाद स्नान किया व प्रसाद छकेते समय भजनीक सिंह को 
अपने पास बैठा लिया और उनके आने का कारण पूछा। भजनीक सिंह 
ने अपनी व्यथा सुनाई और प्रार्थना की कि वे उस पर कृपा करें 
और दवाई दें। दो मिनट सतगुरु जी चुप रहे।फिर वचन किया 
“भजनीक दवाई दी तां.कोई लोड नहीं, ऐ बच्चा रहना नहीं, अगला 
असी जान नहीं दियांगे। सतगुरु कृपा करनगे। बच्चा राजी खुशी 
होऐगा, कोई दवाई दी लोड नहीं”। यह वचन सुनकर भजनीक 
जी नमस्कार कर चले गए और कुछ दिनों बाद बच्चा गर्भ में ही 
नष्ट हो गया। 

कुछ महीने पश्चात सतगुरु प्रतापसिंह जी फिर मण्डी आये और 
भजनीक सिंह के घर चरण डाले और पूछा “भजनीक सुनाओ की 
हाल है”? अभी तक कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए वह कुछ 
कह "ना सका। मुहं से केवल इतना निकला “सच्चें पातशाह जी 
आप जी दी कृपा हो हीं जायेगी”। सच्चे पातशाह समझ गए कि 
अभी बात नहीं बनी है। वचन किया-“पता नहीं कोई समय दा 
फर्क है या मेरे वचन विच कोई फर्क पै गया, पर तुसी फिक्र ना 
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करो”।उंगलियों पर गिन कर वचन किया “सच्चे पातशाह कृपा 
करनगे, साध संगत कृपा करेगी, सतगुरु जरुर कृपा करनगे”। इस 
प्रकार तीन वचन एक साथ कहे और फिर कहा “जदों काका होयेगा, 
मेरे तौ बगैर मेला नहीं करना। मेरे कोलों समय लै के मेला करना। 
असी सपरिवार आवांगे”। इसके बाद सच्चे पातशाह श्री भैनीसाहब 
चले गए और कुछ दिनों बाद अपनी देह त्याग दी। 

एक साल के अन्दर-अन्दर लड़का पैदा हुआ उन्होंने कोई दवाई 
नहीं ली थी। जब भजनीक सिंह के घर लड़का हुआ, उस समय 
सतगुरु जगजीत सिंह जी गद्दी पर विराजमान थे। भजनीक सिंह 
ने सतगुरु जगजीत सिंह जी के चरणों में प्रार्थना की “सच्चे पातशाह 
जी, काका हुआ है कृपा करो,. मेला करने की तारीख दो”। सच्चे 
'पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह ने उसी अन्दाज में वचन किया जैसे 
सतगुरु प्रतापसिंह जी ने एक साल पहले किया था “तेरे नाल वचन 
किता होया है मैं आपे तारीख देनी है और साडा सारा परिवार 
आना है”। 

इस प्रकार उन्होंने सतगुरु प्रतापसिंह जी का वचन दोहराया। 
यह सुनकर भजनीक सिंह को ज्ञान हो गया कि सतगुरु जगजीत 
सिंह सच्चे पातशाह सतगुरु प्रतापसिंह जी की ही ज्योति हैं और 
दोनों में कोई अन्तर नहीं है। 

पूर्व वचन के अनुसार सतगुरु जी और सारा परिवार बड़े ठाकुर 
जी, छोटे ठाकुर जी आदि सब लोग सुकेत आए और मेला किया 
क्योंकि सतगुरु प्रतापसिंह ने तीन बार वचन किया था अतः भजनीक 


57 5009णए ॥0905009॥ 2 €ाएावाए ४०॥0॥076॥07002009#70.607 


जुर्माना नहीं लिया 


यह आपबीती घटना संत कश्मीरा सिंह सुपुत्र श्री मूलसिंह जी 
ने भैनीसाहब में सुनाई। सन्‌ 934 में पहली बार जिला स्थालकोट 
में इन्होंने सतगुरु प्रतापसिंह जी के दर्शन किये। प्रथम दर्शन से 
ही यह सच्चे पातशाह से इतने प्रभावित .हुये कि यह नामधारी 
सिख बन गये। इसके अगले वर्ष सच्चे पातशाह ने इनके यहां एक 
मेला करवाया। जब तक यह एक खुले सिख थे और नामधारी नहीं 
बने थे। सन्‌ 943 में इनका विवाह गुजरांवाला में हुआ। 

यह घटना सन्‌ 944-45 की है, इन्हें गुजरांवाला स्टेशन से 
नौसेरा (लाहौर से पहले) जाना था। इन्होंने यात्री गाड़ी की तीसरी 
श्रेणी की टिकट ली और प्लेटफार्म पर अपनी पत्नी के साथ गाड़ी 
का इन्तजार करने लगे। अचानक उसी प्लेटफार्म पर एक माल गाड़ी 
आकर रुक गयी। संतजी बिना सोचे समझे अपनी पत्नी के साथ 
इस गाड़ी में सवार हो गये। संतजी अपनी नई ब्याहता पत्नी के 
साथ इतने व्यस्त थे कि इन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा 
कि गाड़ी नौसेरा में नहीं रुकेगी। गाड़ी लाहौर रुककर सीधे अमृतसर 
पहुंच गयी। अमृतसर पहुंचने पर संतजी घबरा गये, सोचने लगे 
कि बिना टिकट यात्रा करने पर एक तो उनकी बड़ी बेइज्जती 
होगी और दूसरा उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। परन्तु उन्हें सच्चे पातशाह 
का-वचन याद आ गया कि झूठ नहीं बोलना, सतगुरु कृपा करेंगे। 
अमृतसर स्टेशन पर यह गाड़ी से उतरकर फाटक के पास सीधे 
टिकट चैकर के पास चले गये तथा उसे बताया कि वह गलती 
से इस गाड़ी में चढ़ गये थे तथा अमृतसर पहुंच गये। आप जो 
भी जुर्माना चाहो मैं बिना झिझक देने को तैयार हूं। टिकट चैकर 
ने उनसे 5 रुपये जुर्माना मांगा। हालांकि गुजरांवाला से अमृतसर 
का किराया उन दिनों कुल 0 आने हुआ करता था। संतजी ने 
मन ही मन सच्चे पातशाह सतगुरु प्रतापसिंह जी को याद किया 
“हे सच्चे पातशाह आप जी ने वचन 'कित्ता सी कि सांच को आंच 
नहीं फिर मेरे कोलों जुर्माना क्‍यों मंग्या जारिया,” अरदास करके 
संतजी ने जेब से 5 रुपये का नोट निकाला और टिकट चैकर की 
ओर बढ़ाया, टिकट चैकर ने अपनी दृष्टि उठाकर संतजी की ओर 
डाली तो अपना इरादा बदल दिया।उसने कहा कि सरदार जी आप 
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बाहर चले जाइए, मैं आपसे जुर्माना नहीं ले सकता। संतजी ने 
टिकट चैकर से कहा कि अभी तो आप 5 रुपये मांग रहे थे और 
मैं बिना झिझ्कक के आपको जुर्माना भी दे रहा था क्योंकि बिना 
टिकट यात्रा करने का अपराध तो मैंने किया ही है। फिर आपने 
अचानक अपना इरादा क्‍यों बदल दिया। टिकट चैकर ने कहा कि 
आप मेहरबानी करके बाहर चले जाइये। मैं आपसे पैसे बिल्कुल 
नहीं ले सकता। 

संतजी का कहना है कि सच्चे पातशाह सतगुरु प्रतापसिंह जी 
ने उनकी अरदास स्वीकार कर ली, तथा टिकट चैकर को उन्होंने 
ही आदेश दिया कि जुर्माना न वसूला जाये। ऐसे थे सतगुरु प्रतापसिंह 
३ जो संकट की घड़ी में अपने भक्तों का संकट निवारण करते 

4 
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फैसला संत जी के हक में हुआ 


सतगुरु प्रतापसिंह जी सर्वज्ञाता थे, उन्हें भारत विभाजन से 
कई साल पहले ज्ञात था कि हिन्दू-सिखों को रावी के उस पार 
जाना पड़ेगा और जो भी हिन्दू-सिख ऐसा नहीं करेगा, या तो वह 
जान से हाथ धो बैठेगा, या उसकी मान मर्यादा खत्म हो जायेगी। 
सतगुरु जी ने फैसला किया कि जो नामधारी सिख व्यापार करते 
थे, उनको मण्डी भेजना शुरु कर दिया और जो खेती बाड़ी या 
मिस्त्री का काम धन्धा करते थे उनके लिए हजारों बीघे जमीन 
सिरसा के पास खरीद ली जो बाद में विभाजन के बाद सिखा में 
बांट दी। इस प्रंकार नामधारी सिख विभाजन के बाद रोटी कमाने 
के लिए जगह-जगह भटके नहीं। सच्चे पातशाह को अपने सिख 
से असीम प्रेम था। 

एक बार सतगुरु प्रतापसिंह जी स्केत आये और संत हरबंससिंह 
जी के डेरे पर ठहरे। जब सच्चे पातशाह वापिस जाने लगे तो 
संत हरबंस सिंह जी ने अर्ज की कि वह उनको कुछ दूर तक छोड़ 
कर आएं और वह सतगुरु जी की कार के साथ-साथ साईकिल पर 
चल पड़े। चार मील दूरी पर एक रोड पर सच्चे पातशाह ने अपनी 
कार रोक दी और संतजी से कहा कि वह अब वापिस जायें, उन्होंने 
फिर अर्ज की कि उनका दिल नहीं भरा' वह और थोड़ी दूर तक 
साथ जायेंगे। इस प्रकार चलते-चलते सतजी (25 किलोमीटर) मंडी 
पहुंच: गये। वहां पहुंच कर सच्चे पातशाह ने वचन किया “तुसी 
हुन वापिस जावो” मण्डी से सच्चे पातशाह ने कुल्लू जाना था। 
संत हरबंस जी ने अर्ज की कि उनका दिल क्र रहा था कि वह 
उनके साथ कुल्लू चलें। संत जी भूल चुके थे कि अगले रोज उनकी 
अमृतसर कचहरी में तारीख थी। कुल्लू पहुंचकर उनको अपनी गलती 
का आभास हुआ और उन्होंने सच्चे पातशाह को अर्ज की कि उनसे 
बड़ी भूल हो गईं। अब वह क्‍या करें। इस पर सच्चे पातशाह 
ने वचन किया कि “संत हरबंस सिंह जी तुसी साडे प्यार दी खातिर 
ऐनी दूर आये हो तूसी 'फिकर ना करो, म॑ त्वाडे वास्ते कुछ नाकुछ 
करुंगा” सच्चे पातशाहं का वचन सुनकर संत जी ने चिन्ता छाड़ 

और कचहंरी की पेशी को भूल गए। हद 
४ है दिन बाद संत हरबंससिंह जी ने अपने वकील को 
चत्र लिख कर पूछा कि उनकी तारीख का क्‍या हुआ? वकील साहब 
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का उत्तर चौंका देने वाला था। उसने लिखा “संत हरबंस सिंह जी 
हुन लट्टू खवान दी बजाएं तुसीं पूछदे हो कि तारीख दा की बनया? 
आप ता तुसी आयो सो, आप ही तुसी तारीख भुगती, जज ने आवाज 
लगाई, तुसी अन्दर हाजिर होये जज ने त्वाडे हकः विच फैसला 
सुनाया। तुसी हुन साडे कोलों पूछदे हो।” संत हरबसंसिंह जी पत्र 
पढ़कर गदगद्‌ हो गये और वहीं खड़े-खड़े सच्चे पातशाह जी को 
नमस्कार किया और धन्यवाद किया। “हे सच्चे पातशाह सतगुरु 
प्रतापसिंह जी तुसी धन्य हो और त्वाड़ी अलौकिक कृपा है।” 
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पानी मीठा निकला 


सन्‌ 940 में सूबा जैमल सिंह जी सरगोधा से श्री भैनी साहब 
आये, और अर्ज की कि वह मेला कराना चाहते हैं। सतगुरु प्रताप 
सिंह जीने अनुमति दे दी और मेले में पहुंच गयें। जैसा कि रिवाज 
था, गांव के लोग माथा टेकते समय शालें, कम्बल रजाई बिस्तर 
आदि सतगरु जी को भेंट करने लगे। मेले के भोग के बाद जैमलसिंह 
जी को हुक्म किया कि सारा सामान एकत्र कर लें। सूबा जी ने 
कहा कि वह इस सामान का क्या करेगा, उसे तो भैनीसाहब पहुंचना 
है। फिर वचन किया कि-“ साडा हुक्म है कि बिस्तर बन अपना, 
ते मण्डी चला जा, सामी आना है कि असी सारे बन्दे तेरे कोल 
भेजने नै” यह घटना देश विभाजन से सात साल पहले की है। 
जैसे कि भविष्यवाणी कर रहे हों। आगे वचन किया “साडे कपड़े 
बिस्तर भी नाल ले जा और साडे वास्ते भी कोई जगह देखी”। 
ऐसा वक्‍त आयेगा कि लाहौर तक की जगह मुसलमानों की हो 
जायेगी और जो रावी पार करके निकल जायेगा वह सुरक्षित हो 
जायेगा। 
सन्‌ 940 में उन्होंने मण्डी जाकर अपने लिए भी जगह ली 
और सतगुरु प्रतापसिंह जी का स्थान भी बनाया। सन्‌ 940 से 
4947 तक काफी संगत मण्डी पहुंच गयी। इन दिनों किराये की 
जगह लेने में कोई मुश्किल नहीं थी। इनके दादा का 303 साल 
की आयु में देहान्त हुआ। इन्होंने अर्ज की 'कि सच्चे पातशाह सिर 
दर्द रहता है। सच्चे पातशाह ने. आदेश दिया कि रोजाना केशी 
स्नान किया करो, सिर दर्द ठीक हो जायेगा और ऐसा ही हुआ। 

सरगोधा में उनका परिवार एक अकेला नामधारी परिवार था। 
दादा जी ने सोध रखी थी। कुंए अधिकतर खारे पानी के थे इनकी 
दादी दूर से मीठा पानी लाती थी। उसने संत जी को अर्ज की 
कि उसका शरीर वृद्ध हो गया है और वह दूर से मीठा पानी कैसे 
लाये। हुक्म हुआ कि घर में कुंआ लगाओ। घर के दोनों ओर कुंओँ 
से खारा पानी निकलता 'था पर सच्चे पातशाह की कृपा से इनके 
कुंए का पानी मीठा निकला। दूसरे सिखों के गुरुद्वार ही इनके दादा 
जाया करते ये और जो भी नामधारी संत प्रवचन करने आते थे 


उनको उसी गुरुद्वार ले जाते थे। 
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एक बार संत आलमसिंह जी इनके डेरे सरगोधा आये और 
गुरुद्वारे में कीर्तन किया। इसके बाद 20-25 सिखों ने इनसे भजन 
(नाम) लिया और शराब मांस छोड़ दिया। खुले सिखों ने बुरा माना 
कि हमारे सिखों को नामधारी क्‍यों बनाया। उन्होंने इनके दादा 
को भरी सभा में बुलाया और पूछा कि उन्होनें ऐसा साहस क्‍यों 
किया और कहा कि वे इनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे । इन्होंने 
वचन किया कि आज तक उन्होंने इनका प्रसाद भी कभी नहीं 
खाया और यदि हिम्मत बनी रही तो अपना नामधारी गुरुद्वारा स्वयं 
खड़ा करेंगे, जगह ली गयी और सच्चे पातशाह की कृपा से मीठा 
पानी कुएं से निकला और साथ के आर्यसमाज कुएं का पानी खारा 
निकला। , 

आखिरी बार सच्चे पातशाह सन्‌ 7959 में मण्डी आये और 
सूचना मिली कि 24 तारीख कचहरी की पड़ी है। उन्होंने वचन 
किया कचहरी जाकर सच बोलना फिर हुक्म किया कि शाम के 
समय अखण्ड पाठ रखना। इन लोगों की समझ में नहीं आया कि 
रात को अखण्ड पाठ को क्‍यों कह रहे हैं। क्योकि भोग तीसरे 
दिन शाम 5 बजे पड़ना था और शाम को भोग खुशी का नहीं 
होता बल्कि गम का होता है। मन में शंका हुई, महाराज जी वहां 
थे, अर्ज की कि क्‍यों न सवेरे पाठ रखा जाये। उन्होंने नाराज 
होकर कहा- “में जो कह दिया पाठ हुन रखों” आगे वचन किया- 
लंगर खूब बनाओ ताकि सभी प्रसाद खा सकें। 

4-5 दिन बाद सच्चे पातशाह भेनीसाहब जाकर देह त्याग गए। 
मण्डी शहर की एक भी दुकान उस दिन नहीं ख़ली। सतगुरु जी 
को मण्डी के सारे पहाड़ी जानते थे, आदर करते थे, सबने श्रद्धापूर्वक 
शोक मनाया और पूरा शहर बन्द रहा। 
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मुसलमानों से बचाया 


भारत विभाजन के बाद यह लोग सरदार चत्तरसिंह के साथ 
श्री जीवननगर आ गये। यहां रेत ही रेत नजर आती थी। इन 
दोनों ने सलाह की कि वापस अपने गांव जिला शेखूपुरा चलें। जब 
श्री जीवननगर में सब ठीक हो जायेगा तो वापस आ जायेंगे। सच्चे 
पातशाह से आज्ञा लिए बिना यह दोनों वापस पाकिस्तान चले गये। 
वहां लड़ाई-झगड़े शुरु हो गये थे। संतजी कहने लगे कि वह अपने 
गांव बैंकी जायेंगे। पास में एक मुसलमानों का गांव था (सन्त करतार) 
नॉडावाला, जहां कुछ सिखों ने अखण्ड पाठ करने का विचार किया। 
इनको सलाह दी गयी कि मुसलमानों के गांव में पाठ न करो, कहीं 
गड़बड़ी न हो जाये। संत हरबंससिंह का बैंकी गांव बहुत बड़ा 
था, जहां के मुसलमान बड़े-बड़े जमींदार थे और उनका सिख्रों से 
काफी प्यार था। रोजाना भजन-कीर्तन होते थे। उस गांव में दो 
मशहूर डाकू भी थे। पास में एक गांव था जो कि पूरा मुसलमानों 
का था। बैंकी के नम्बरदार मुसलमान चौधरी ने अपनी घोड़ी निकाली 
और दूसरे गांव की तरफ यह पता लगाने चल पड़ा कि वहां के 
मुसलमानों का क्‍या इरादा है। दूसरे गांव के बाहर ही उसे गांव 
का एक लड़का मिल गया और उसने चौधरी को वहां जाने से रोक 
दिया और कहा कि उनके गांव के मुसलमानों ने उनके गांव बैंकी 
पर हमला करने का निश्चय कर लिया है और सबसे पहले वहां 
के मुसलमानों को ही मारना है जो कि सिखों से मित्रता रखते थे 
और उनकी भरपूर रक्षा करते थे! उन मुसलमानों को यह काफिर 
कहते थे। चौधरी ने अपने गांव आकर यह समाचार गांव वालों 
को दिया त्तो सब लोग सतन्न रह गये। गांव के बड़े बुजुर्ग' मुसलमानों 
ने उनको सलाह दी कि सारे नामधारी सिख दिन निकलने से पहले 
गांव छोड़कर चले जायें, जो सिख पहले जाने को बिल्कुल तेयार 
न थे वह भी एक जत्था बनाकर रातों-रात चल पड़े। उनमें उनके 
बच्चे, औरतें, बूढ़े तथा उनके ऊंट सभी शामिल थे। जब अगले 
गांव पहुंचे तो दिन निकल आया था और वहां के मुसलमानों ने 
डोल बजा दिया था। बैंकी के नामधारी सिखों ने इरादा कर लिया 
था कि डटकर मुकाबला करेंगे और मरने मारने से नहीं डरेंगे। एक 
जगह कुछ मुसलमानों ने उन पर हमला भी कर दिया, जिसका 
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नामधारी सिखों ने डटकर मुकाबला किया और तीन मुसलमानों 
को मार भी दिया, बाकी मुसलमान भाग गये। आगे एक बड़ा गांव 
था, जहां का मुसलमान थानेदार भारत से अपने परिवार को मरवा 
कर पाकिस्तान पहुंचा था। उसने इरादा कर लिया था कि किसी 
भी हिन्दू सिख को वहां से जिन्दा नहीं जाने देगा, उसके मन में 
बदले की आग जल रही थी। नामधारी सिखों ने बैंकी से एक बीबी 
अमृतसर भेज दी थी, जिसने वहां के शासन और फौज को सूचना 
दे दी थी कि इस प्रकार बैंकी के सिखों की जान खतरे में है और 
उनकी रक्षा की जाये। अमृतसर से एक बड़ा फौज का अफसर जीप 
लेकर हमें ढूंढने निकल पड़ा और रास्ते में उसने हमारा जत्था देख 
लिया और अन्दाजा लगा लिया कि यही बैंकी वाले सिख होंगे। 
उस फौजी अफसर ने किले के थानेदार तो चेतावनी दी कि यदि 
पीछे से आने वाले जत्थे का एक भी आदमी उनके हाथों मारा. 
गया तो वह उनका एक भी आदमी अमृतसर से जिन्दा नहीं जाने 
देगा। इन नामधारी सिखों को मुसलमानों ने पहले से घेरा हुआ 
था। उघर से वह मुसलमान थानेदार अपने सिपाहियों को लेकर 
इनके पास आ गया। एक बार तो सारे सिख घबरा गये कि इतनी 
'फौज का मुकाबला कैसे करेंगे।. एक ही रास्ता था और वह था 
सतगुरु जी के चरणों में अरदास करने का। ऐसा लगा कि उनकी 
अरदास स्वीकार कर ली गयी हो। थानेदार ने आकर कहा कि न 
तो उसका ईमान कहता है और न ही उसका फर्ज बनता हैं कि 
इन लीगों को मारा जाये। उसने बीच की बात नहीं बताई कि 
सिख अफसर चेतावनी दे गया था। वह सिख अफसर उनके पास 
आया और उसने दो गोरखे जवान इनकी रक्षा के लिए तैनात कर 
दिये और चेतावनी दे दी कि रात भर होशियार रहें क्योंकि इन 
मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं है। कहीं इनकी नीयत फिर खराब 
न हो जाये और हमला न बोल दें। उस अफसर ने अमृतसर जाकर 
6 ट्रक फोर्स इनको लेने के लिए भेज दी। सारे सिख उन ट्रकों 
में बैठकर सुबह लाहौर पहुंच गये और 5-7 दिन तक वहां रहे। 

संत हरबंससिंह जी और एक अन्य सिख सोधी जो कि बाहर 
का खाना नहीं खाते थे। वे दिन रात दूध ही पीते थे। 5-7 दिन 
बाद यह लोग संतों के डेरे टिबी आये और फिर श्री जीवननगर 
पहुंच गये। वहां पहुंचते ही इनको चने की रोटी खाने को मिली. 
जिसकी इनको आदत न थी । बुखार चढ़ गया, रजाई ओढ़ी हुई 
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थी कि अचानक सतगुरु प्रतापसिंह जी इनके पास आकर खड़े हो 
गये। इन्होंने उठकर मत्यथा टेका, हंसकर गाली निकाली और वचन 
किया कि सूबाजी हरबंससिंह को गेहूं की रोटी दें। और यह कहकर 
वह वापिस चले गये। 
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अंतिम समय के बारे में पहले बताया 


दिव्य शक्ति से एकाकार महापुरुषों को पता लग जाता है कि 
कब उन्हें इस दुनिया से चले जाना है। सतगुरु प्रताप सिंह जी 
ने भी डा. ध्यान सिंह को अपने चढ़ाई करने के विषय में चार 
माह पहले बता दिया था। 

उन दिनों प्रताप सिंह कैरों पंजाब के मुख्य मंत्री थे पहले तो 
कैरो सतगुरु जी के बड़े समर्थक थे।लेकिन बाद में किसी कारण 
उनसे नांराज हो गए और किसी तरह सतगुरु जी को तंग करने 
की बात सोचने लगे थे। आखिर कैरो ने उनके भाई महाराजा निहाल 
सिंह को भड़काया कि तुम श्री भेनी साहब की विशाल भूमि संपत्ति 
को बांटने का दावा पेश कर दो और अदालत में दबाव डालकर 
हम यह तुम्हें दिलवा देंगे। महाराजा निहाल सिंह श्री कैरो के कहने 
में आ गए और यह दावा पेश कर दिया। इस पर सतगुरु जी का 
अपमान करने के लिए उन्हें कचहरी मे पेश होने के समन भेज 
दिए गए। “ डा. गल ए है असी त्वाडे कोल थोड़े दिनों तक ही 
है। यों तो वे चार मास पहले ही सतगुरु जी इस समय का संकेत 
दे चुके थे इसी के अनुसार सतगुरु जी अदालत में जाकर झूठी 
कसम उठाने से पहले ही 22 अगस्त को शरीर छोड़ गये। कचहरियों 
में सदा झूठ का ही बोल बाला होता है। कानूनी पेचीदगीया कुछ 
इस प्रकार की होती है कि सच्चे पक्ष को भी बनावटी बातें करने 
पर विवश हो जाना पड़ता है। इसलिए सतगुरु प्रताप सिंह जी 
कचहरियों में जाना सम्मानजनक नहीं समझते थे। 
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“चौबीस तारीख आयेगी तब ना” 


महापुरुष अपने जाने की भविष्यवाणी स्वयं करते हैं फ़िर सतगुरू 
प्रतापसिंह्‌ जी तो अकाल पुरुष थे। 959 में सतगुरू प्रतापसिंह 
जी मण्डी ढाई-तीन महीने विश्राम करते रहे उन्हीं दिनों संतंजी 
को सच्चे पातशाह के निकट आने का अवसर मिला। एक बार सच्चे 
पातशाह जी ने इनका पाठ सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और 
उन्हें हुक्म किया कि वह रोजाना आकर पाठ सुनाया करें। यह 
एक प्रकार से सच्चे पातशाह की कृपा ही थी। कई बार पाठ 
करते-करते जब कठिनाई आती थी तो सन्त जी रुक जाते थे, तब 
सच्चे पातशाह उनकी शंका दूर कर देते थे। एक बार संत जी ने 
अपनी शंका सतगुरू जी को बतलाई कि उन्हें पूरी तरह पाठ नहीं 
आता इसलिए कई बार कठिनाई आती थी। इस पर सच्चे पातशाह 
ने वचन किया “असी सत्तर साल दे हो गए हैं, सानू अजे तक 
पूरी समझ नहीं आई, तेनूं सारी समझ हुने किस तरह आ सकदी 

० 

उनके सामने एक बड़ी ही अद्भुत घटना घटी जो वह कभी 
भूल नहीं सकते। सूबाजी की दुकान पर सतगुरू के वकील गंगा 
'विशन का तार आया। धारासिंह ड्राइवर (अमली) तार लेकर सच्चे 
पातशाह के डेरे पर गया और उन्हें सूचित किया कि उनके वकील 
का तार आया है कि अब आपको कचहरी चलना ही पड़ेगा। वकील 
ने लिखा था कि पहले उसने किसी प्रकार से काफी पेशियां निकाल 
दी थीं परन्तु अब यह सम्भव नहीं था और अब उनको कचहरी 
में हाजिर होना ही पड़ेगा। यह सुनकर पातशाह ने पूछा कि कौन 
सी तारीख पड़ी है। इस पर धारासिंह ने बताया कि “24 'तारीख”। 
सच्चे पातशाह ने दिल हिला देने वाला वचन किया “धोरासिंह चौबी 
तारीख आयेगी तो ना।” संतजी और धारासिंह स्तब्ध रह गये जैसे 
उनकी समझ में नहीं आया हो। सच्चे पातशाह ने तो यह संसार 
छोड़ने का प्रोग्राम बना लिया था और दोनों को सूचित भी कर 
दिय़ा परन्तु अपने अज्ञान के कारण इनकी समझ में तब ज़हीं आया। 
सच्चे पातशाह के वचन का अर्थ तब समझ में आया जब सतगुरू 
प्रतापसिंह जी 22 तारीख को देहू त्याग गए। 
पंजाब के मुख्यमंत्री स. अतापसिंद करों ने जमीन का मुकदमा 
चला दिया था। सच्चे पातशाहू्‌ धर्मसंकट में थे कि कचहरी जा 
कर झूठ बोलना नहीं और यंदि सच बोला तो पंथ का यु सान 
हो जायेगा। फिर खुद कचहरी लगा कर फैसला करने वाला, 
दूसरे की कचहरी कैसे जाता। 
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